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न्रखच् न्न जत्त्क ब्रकरण 


प्रणम्य पतमात्ानं बालधीवृद्धसिद्धये । 

समाहृत्यान्यग्रन्थेभ्यो सवेंग्रहः लिख्यते ॥ 
मस्घुतथा माधव संज्ञकश्च शक्रः शचिश्वाश्र नमो नमस्यः 
तथेष उजेश्च सदाः सहस्यस्त पस्तपस्यश्च यथा क्मेणः॥ 


श्रथ द्वादस मासोंकेनाम संस्कृततभ्रौर भाषां 











चेत | 11.14 | प्रादिवन पौष 
को मधू भ्रौर ग शुचिप्रौर | कोईशव कन्या | को महस्य भ्रौर 
मीन कहते | भिथून १ कहते भी कहते है | धनभी कहते 


१ अः 








वैसाख श्रात्रण कातिक माध 
को माधव्र प्रर | कोनमभ श्रौर | को उजंभ्रौरतला| को तप व भक्ृर 
मेष भी वहते | ककं भी कहते ह| भी कहतेहैं भी कहते है 











ज्येष्ठ भाद्रपद मागंशिर | 
को धक ग्रौर | को नभस्य श्रौर | कोसह्‌ श्रौर | कोतपस्यवक्‌ 
वृष भी कहते है | पिह भी कहते है | वृदिचक भी कहते | मी कहते ह 


२ | [ ज्योतिष सवेसंग्रह 


सोलह तिथि्थों के नाम 
१ प्रतिपदा, २ द्वितीया, ३ तृतीया, चतुर्थी, 
५ पंचमी, ६ ष्ष्टी, ७ सप्तमी, ८ अष्टमी & नवमी, 
१० दशमी, १९ एकादशी, १२ द्यादशी १३ जयोदशी, 
१४ चतुर्दशी, १५ पूणेमासी ३० अमावस्या । 
तीन तीन तिथियों के नाम 
१९ डवा ६ ठ १९ एकादशी, ये नन्दा तिथि ह 
२ दोयज ७ सप्तमी १२ द्वादशी, ये द्रा तिथि ई 
३ तीज = अष्टमी ९३ त्रयोदशी, ये जया तिथि हं 
० चौथ ६ नवमी १४ चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथि द 
५ पंचमी १० दशमी १५ परिमा, ३० अमावस्या ये 
पणां तिथि दै । 
अथ सप्तवाराः । 
रविः सोमस्तथा भौमो बुधौ श्रीष्मपतिरेव च शकः 
शनैश्चर श्चैवं वाराः सप्त प्रकीर्तिता ॥ 
रविवार, चन्द्रवार, भोमवार, बुधवार, युरुवार, 
शुक्रवार, शनिवार । 


रविवार को भ्रादित्यावार या देतवार, चन्द्रवार को सोमवार, भौमवार 
को मंगलवार, बुधवार बुध, गुर को बृहस्पति व जुमेरात, शुक्रवार को जुम्मा 
शनिवार को थावर भी कहते है 1 राहु, केतु ये सात वार में मिलकर नवग्रह 
कहलाते हे । 


पूर्वापरं मासदलं प्तौ नील. सितामिषो । 
आक शकल भरवक्तभ्यः केचित्‌ कष्णोऽपि मारके ॥ 


ज्योतिष सर्व संग्रह 1 [३ 


एक महीने के दो पक्ष होते है--ङृष्ण पक्ष भ्रौ र शुक्लपक्ष । श्रन्धे री रात 
को कृष्णपक्ष श्रौर चांदनी रात को शुक्लपक्ष, महीने की शुरू की पड़वा से 
श्रमावस तक कृष्णपक्ष, श्रमावस के बाद की पड़वा से पूणंमासी तक शुक्ल 
पक्ष । कृष्ण पक्ष को वदी श्रौर शुक्लपक्ष को सुदी कहते है । 


अथ षट ऋतु 
मृगादिराशि इय भानु मोगात्‌ षट्चतेवः स्युःशिशशोव- 
सन्त भ्रीष्मश्च वर्षाश्कं शरच्च तद्ध मन्तनामा 
कथितश्च षष्ठा । 


बपंत, ग्रीष्म, वषा, शरद, हेमन्त, शिशिरं । 

एक एक ऋतु दो महीने वर्तमान रतो दहै जंसेमेष वृषके सू्यंमें 
यानी व्ाख ज्येष्ठ में बसन्त ऋतु होती है भिथुन ककं के सूयं में यानी 
भ्राषाढ्‌ श्रावण में ग्रीष्म । सिह कन्या के सूर्यं यानी भाद्रपद भ्रारिविन मे वर्षा 
ऋतु होती है । तुला वृदिचक के सूयं में यानी कातिक मंगसिरमें दरद । घन 
मकरके सूर्यं में यानी पौष माघ में हेमन्त । कम्म मीनके सूयं में यानी 
फाल्गुन चत्र में शिशिर! छः महीने सुयं उत्तरायण ओर छः मदरीने दक्षिणायन 
रहता है । उत्तरायण सूर्य में देवतामरों का दिन होता है श्रौर दक्षिणायनं में 
रातत होती है । इसी कारण जित्ते चुम काम दँ उत्तरायण सथं में होते है। 
माघ, फाल्गुन, चैत्र वेंशगाख, ज्येष्ठ. भ्रषाढ़ इन ६ महीनों मे सूं उत्तराथण 
रहता है भ्रौर श्रावण, भाद्रपद, भ्राशिविन, कार्तिक, मंगशसिर, पौष इन ६ 
महीनों में सुयं दक्षिणायन रहता दहै । ये संक्रांति के दिक्ताव सेपंचांगमें 
लिखा रहतादहै। धनुको संकरंतिके € भ्रंशो पर उत्तरायण होताहै। 
मिथुनकेर्भ्रशोंपर सूयं दक्षिणायन होता हं इस प्रकार मकरके सूयते 
छः मास उत्तरायण (सौम्यायन) श्रौर कककेसूयं सेः मास दक्षिणायन 
(याम्याय) के माने जाते हैँ | 


ष्टविंशति नक्तत्राणी 
भ्रव २८ नक्षत्र लिखते हँ । , 
१ अश्वनी २ भरणी ३ इतिश 9 रोदिणी 
५ मृगाशिरा £ आद्रा ७ पुनव ८ पुष्य & श्लेषा 
१० मघा ११ पूर्वाफ़ल्णुनी १२ उत्तरा फाल्गुनी 


४ | [ ज्योयिष सवसंग्रहं 
१३ हस्त १४ चित्रा १५ स्वाति १६ विशाखा 
१७ अनुराधा १८ ज्येष्ठा १६ मूल २० पृ्वांषाद्‌ 
२१ उत्तराषाद्‌ २२ अभिजिम्‌ २३ श्रवण २४ धनिष्ठा 
२५ शतभिषा २६ पृवांभाद्रपद्‌ २७ उत्तराभाद्रपद 
२८ रेवती । 

नत्तत्रां के देवता--चक्र 


| न० | श्रदिवनी | भरणी | कृतिका | रोहिणी 











मगशिरा | भ्रा्द्रा | पुन 
भ्रदिव्रनी | 
देवता | कमार | यम | श्रग्नि | ब्रह्मा | चन्द्रमा , रद्र `| भ्रदिति 
। 
नञ पुष्य दलेषा मघा प० फाऽ | उ०ऽफ० । दत्त चित्रा 
विव 
देवता | गु सपं | पितर | भग | श्रयंमा | सूयं कर्मा 





न० | स्वराति | विशाखा | भ्रनुराघा| ज्येष्ठा | मूल | ूर्वापादट्‌ | उपाद्‌ 


देवता | वायु | अ्रण्नि | भित्र ¦ इन्द्र 





निक्ऋति | जल देश्रा 


प्रीण यि (चायः | आ क उका गौरिक गगरं तः कक क = च ज 


पूऽ्भाऽ उण भा रेवती 
भ्रजकः 
पाद 


न० |भ्रभिजित | श्रवण | धनिष्ठा शतभि० 


देवता | विधि | विष्ण | वसु | वर्ण भ्रहिवुध्न | पूषा 














सप्त विंशति योगा 

विष्छुमः प्रोतिरायुष्मान्‌ सोभाग्यः शोभनस्तथा । 
अमतिगंडः सुक्मां च धृतिः शुलस्तथेव च ॥ १॥ 
गंडो पद्धिभ्‌ वश्चैव व्वाधायो दषणस्तथा। 
वज्ञ सिद्धव्यतोपामो वरीयान्‌ परिषः शिवः ॥ २॥ 


ज्योतिष सवं सग्रह ] [४ 


सिद्धिः साव्यः शभः शुक्लो जह्य चैन्द्रोऽथवेधृतिः। 
प्य विंशतिरास्याता नामत॒ल्यण्लप्रदाः॥२ ॥ 


१ विष्कुम्भ २ प्रीति ३ भ्रायुष्मान ४ सौमाग्य ५ शोमन ६ भरतिगड 
७ सुकर्मा = धृतिर दुल १० गंड ११वृद्धिश्२घ्र्‌व १३ग्ाघात १४ हषण 
१५ वज्र १६ सिद्धि १७ व्यतीपात १८ वरीयान १९ परिध २० शिव २१ सिद्धि 
२२ साध्य २३ गुम २४ शुश्न २१ ब्रह्म २६ देन २७ वंधृति इति सप्त- 
विशतियोगाः समाप्ताः ।1 ये सत्ताइस योग है । 


अथ एकादशक्रण नाम ्‌ 
१९ वव २ बालव ३ कोल 9 तैतिल ५ गर ६ वणिज्‌ 
७ विष्टि 
ये सात चर संज्ञक करण हैँ । 
८ शछ्नी & चतुष्पद १ नाग ११ ङिस्तुभ्न 
ये चार करण स्थिर हँ इस प्रकार ११करणदहं। 
करण बनाने का प्रकार 
शुक्ल पक्ष को पड़वा से गत तिधिकेो दूना करे भ्रथति वोच की तिथि 
कोदुनाकरेभ्रौरसातसेज्यादाहों तोसात का भागणदे जोवाकौी रहे 
बवादि वही करण जानना । (उदाहरण) जंभे हमें कृष्णपक्ष को द्वितीया के 
पटले तथा दुरे दल करण जानना है तो गत तिथि युक्ल पक्ष की प्रतिप्रदासे 
कृष्णपक्ष कौ प्रतिपदा तकर १६ हई । इन्हें दूना करिया तो ३२ हए, इनमें ७ 
काभागदेनेसे ४ वते, पहले दलम चौषा ततिल करण हुभ्रा, दूसरेदल 
मगर करण हुभ्रा। 
बारह राशिं के नाम 
१ मेष २ वृष ३ भिुन ४ कृकं ५ सिंह & कन्या 
७ तुला = वृरिविक ६ धन १० मङर्‌ ११ कुम्भ १२ मीन। 
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दिनमान देखना 


साठधड़ी काएक दिन रातहोता है कभी दिनवडा होनातादहै 
श्रौर कभी रात । एक घड़ी के साठ पल होते है, एक १ल के ६० विपल होते 
है २।॥ पल का एक मिनट होता है २२ भिनट की एक घडी होती दै २।। घड़ी 
का १घन्टाओर २४ घन्टोंका एक दिन रात होताहै। १ नक्षत्रके चार 
चरण होते है । चार अक्षर । जव किसी वालक का जन्म हो उस दिन देखना 
है ए कौनसा नक्षत्रहै? नक्षत्रके चार भाग करले। जब वह्‌ नक्षत्र शुर 
हुभ्रा हो जव तक रदैगा। जपै अरत्रिनी नक्षत्रम जन्महुभ्राहै, तो देखो 
कि यह नक्षत्र ६० घडो मोग करतादहै तो पन्द्रह पन्द्रह घड़ी के चारचरण 
हृए भ्रौर जो नक्षत्र ६० घड़ी से कम या भ्रधिकहो तो उतनी ही घडयोंको 
चार जगह वाटे तौ जितनी बांट आये उतनो ही घड़यों पलों का एक चरण 
जाने, जिस चरण में जन्म हो उक्षो चरण का अक्षर नक्षत्र नाम में पहले 
भ्राता है भ्रदिवनी में जन्म हुश्रा तो यह देखो कि कौनसे चरण मं जन्म 
हुभ्रा ? उसी चरण के प्रक्षरकेनामपररते | जैसेचूचे चोला भ्रदिवनी 
पहले चरण काश्रक्षरच्‌ हैदुसरे कावचेहै तीसरे काचोदटै चौथेकाला 
है।जोच्‌ पर ल्के का जन्म हो तो चृन्नीराम- लडकी काजन्म होतो 
चुनियाचे पर चेतराम। चो चोखराज, चोलावती। ला पर लाला, लाल 
मणियालीला। सव नक्षत्रों पर एेसेहीनाम रखे ब्रह्मण के यहां शर्मा, 
्षत्रियों के यहां वर्मा, वेदय के यहां गुप्त करके, शूद्र के यहां दास व चौधरी 
लगाकरनाम रक्षे जिक् नक्षत्रके चरण में लड्केया लड़की का जन्महोगा 
उसका वही नक्षत्र होगा। 


रह राशियां के रंग 


मेष का रंग लाल, वष क्रा कपुर, भिथुनका हरा, ककं का गुलाबी 
धिह का पीला, कन्या का चित्र विचित्र जंसातुलाका सफेद, वदिचकका 
काला, घन का पीला, मकरं का नव्रल जेसा, कुम्मका मी नवल जषा, 
मीन कामछन्नी जंसा होता है। 
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चार-चार (अच्चरो) चरणां के नत्तत्र 





0 चू | चे |चो | ला | भ्रदिवनी | र रे रो | ता | स्वाति १५ 
रेनी|लू |ले |लो | भरणी |ति |तु |ते | तो | विशाखा १६ 


३ा| ट | ऊ |ए | कत्तिका| न |नी |न्‌ | ने | भ्रनुराधा १३ 


४्शो| वा | वि 


(*॥ 


रोहिणी नो |या |यी |यु | ज्येष्ठा १ 
भवे |वो |कां | कीं | मृगस्िराये |यो |भ |भी | मूल १६ 
६्के | घ | ड | छ | भाद्र | |षा | ड | पूर्वाषाढा २० 
७के | को | ह | ही | पनवंसु | ने |भो | ज | जी | उत्तराषाढा २१ 


८्ह | है |हदो |डा | प्रूष्य ज |जे |जो | खा | भर्भिजित २२ 


डा | ्र्लेपा| ख खी |ख्‌ | खे | श्रवण २३ 


न 

न 
१९५ 

6५ 


ण्म |मी | मू |ने मघा | ग गी | गु |गे | धनिष्ठा २४ 


श्श्मो|टा |टी |द्‌ू | पून्फा० गो | सा |स | सु । चातभिषा २१ 
ष्टे टो |षप | षी |उन्फा० से |सो |द |दी पू०भाद्रपद २६ 


॥ 





श्श्पु | ष |ण | ठ हस्त | दु |थ |भक | ज र 


पे |षपां |रे | री 





चित्रा दे | दो |च |च | रेवती रत 





नौ प्रक्षरो को एक राशि होती है। जंसे च्‌ ~+चे+चो~+ला~+ली+ 
ल्‌ +ले+लो-~+म्रा। इननौ भ्रक्षरों की मेष राशि हुई । इन भ्रक्षरों मेँ जिनके 
नाम का श्रक्षर होगा उसकी मेष राशि होगीरेसे हीये बारह राशि है। 


९ | 
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नो अक्षरों शी रशि दो अन्तरो ङी राशि ओर स्वामी 














नक्षत्र चरण रादि संक्षिप्त स्वामी 
त्गकनकन्रक्न 1प्न ननन 
इउएभोवावीवुनेगो च २ वृष श्रोवा चु ` | 
ककीकरुध्रङ्छकेकोह्‌ ३ मिथुन ` काछा ६ जप 
दिहृदेहोय्ड्डिडा ` | भक्कं |डाहा | चमा | 
ममीदरूमेनोदारीदूटे भिहि | मोदा |ष्ि 
इ: क्त्या | पाठा |वुब 
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निष गी 

सवा दो नक्षत्रों का एक राशि चन्द्रमा होता है- जते प्रदिविनी, भरणी 
कृतिका के एक चरण तक मेष का चन्द्रमा होता है । जिसका भ्रदिवनी नक्षत्र 
का जन्महोंगाया भरण का, याकृतिकरा के एक चरण तक का होगा उसकी 


मेष राशि होगी । 


चन्द्रमा तथा राशि देखना 
अशिवनीभरणी छृतिश्षापादे मेषः । कतिकानां अयः 
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पादा रोहिणी मुगशिशर अद्ध वृषः मृगशिर अद्ध 
अद्रा पनववुपाददयं मिथुन । एनव॑सुपादमेकं 
पृष्यश्लेषान्ते ककः ॥ मया च पृ्वाफास्युनी उत्तरापादे 
सिंहः उत्तराणां धः पादय इस्तवित्राद्' कन्था चित्राद 
स्वातिः षिशाखापादन्रयं ठुला} विशाखा णदमेकं 
अवुराधा ज्येष्ठान्तं वृश्चिकः! शूलं च पूर्वाषाढा 
उतचराण देषनुः उचराएणं जयः पादा अषणधनिष्ठाद् 
मरः ॥ धनिष्डाद्ध' शतभिषा पूर्जाभद्रषद पादत्रयं 
कुम्भः । पुत्राषाद्रषदापादमेकंयद्रपद उत्तरारेवती 
मीनः ॥ 


टीका श्ररित्रनी के ४ चरण, भरणी ४ चरण, कृतिकाकै १ चरण तक 
मेप का चन्द्रमा रहेणा। कृतिका ३, रोहिणी ४, मृगशिरके २ तक वृष 
का मृगदिर २ श्रार्दा ४ पुनवयु ३तक का चन्द्रमा । पुनर्वसु १ पष्य ४ 
दलेषा ४ तक का चन्द्रमा। मघा ४ पूर्वा फाल्गृनी ४ उत्तरा फाल्गुनीके 
१ तक सिह काचन््रमा। उत्तरया फात्गूनी३ हस्त चित्रा २ तक कन्या 
का चन्द्रमा । चित्रा २ स्वराति ४वि° ३तक तुला का चन्द्रमा । विशाखा १ 
प्रनु° ४ ज्येष्ठा ४ तफ बृदिदक्र $ चन्द्रना। सून * पुर्वाषाड़ा * उत्तराषाढ़ा 
१ तक धन के चन्द्रमा । उत्तराषाढा ३. श्रवण ४ घनिष्ठा २ तक्रं मक्ररके 
चन्द्रमा घतिष्ठा २ शतभिषा ४ पूर्वाभाद्रपद ३ तक कुम्म कं चन्द्रमा। 
ूर्वाभाद्रपद १ उत्तराभाद्रपत ४ रेवती ४तक मीन का चन्द्रमा होता है। 


जव किसो लड़के का जन्म हो उश्च वक्त लग्न देखना किं इस वक्त क्या 
लग्न है । पहिले यह्‌ देखे कि इस माक्षमें सुं किष राशिकादहै। सूयंदहो 
उससे सातवीं राशि पर सूथं छपर जाता है, जिक्त राचि पर सूयं हो उसको 
संक्रांति कहते है ! उश्च राशि का २९ भ्रंश तक एकश्र रा रोज घटता है ३० 
भ्रश पर सुं दुसरी राशिपर होताटै वही संक्राति है। एक महीना सुं 
एक राशि पर रहता है । १२ रािथों पर इसो प्रकार घूमता है। भरव 
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लगन देखना चाहिए किं बेशाख के महीचे मेँ किसी के बालक हुप्राहोतो 
चैत्रमें मेष की सक्रांति होगी उसी रोज से मेष का सूयं होता है जिस वक्त 
सूयं उदष होता है उस वक्त मेष लगन रहता है भ्रौर तीन घडी चौतीस पल 
भोगता है यानि तीन घड़ी चौतीस पल चढ़े तक रहता है फिर वृष लग्न 
भ्राजातादहै। एसे ही दिन रातमेँं १२ लगन भोगते दहै संक्रान्ति के जितने 
भ्र दा बीतते जायेगे 1 वह लगन उतना ही रातमें बीतता जाएगा। अब 
देखिए कि मेष की संक्रान्ति के दस दिन गए जव क्रिसी के वालकदहुभ्रातो ` 
संक्रान्ति कं सश्र गएतो वहुमेषलग्न तिहाईरातमें बीत जाता है 
क्योकि दस तिया तीस । अव मेष लग्न ३ घडी ३४पलकादटहै। १ घड़ी 
१२ पल रात में बीता श्रौर २ घड़ी २२पल दिन चदढ़ेतक रहा फिर वृष 
आ गया ¦ जो १० घड़ो १५ पल दिन चद्‌ तक रहा फिर वृष श्रागयाजो 
१० घड़ी १५ पल दिन चढ़ तक्र किसी के बालक हृश्रातो १० घड़ी १९पल 
का इष्ट होता है । २ घड़ी २२ पल मेष लग्नवाङी रहा भ्रौ र ३।३४ वृष भ्रौर 
४।७ मिथुन इनको जोड़ो तो १६।३ प्राया । भ्रव देखो इष्ट १०।१५कादहो तो 
जानो मिथुन लग्न रहा । एक नियतभश्रौर दहै इष्ट की घड़ी पल यानी जितना 
दिन चढ़ा हो या जितनी रात गई हो भ्रर्थात्‌ जितना इष्टो, यह्‌ देखे कि 
संक्रांति के जितने श्रर शेष हँ । पंचांग में देखे जितने सूर्थंकीराशिकेभ्रर 
गए हों उतने प्र के कोड्ठ में लगणनपारणो में देष्ठे उपो खाने को घड़ी पल 
इष्ट मे जोड़ दे । जोड़ कं । जहाँ भ्र क मिले वही लगन जानना । 


अथ लगन भोग देखना 


मीने मेषे २१४ कृत भू नेत्रे वृषे म्भे २४७ मुनि 
वेद्थुजा । मकरे मिथुने २०६ शशिख बन्दिः कके धने 
शराङृतराभा ३४५. वुशिविक सिंहे ३५१ रूप शरागिनिः 
कन्यातुल २४२ थुजवेदगुणः । 
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-अथ लग्न मोग चक्रम 



















































































राशि | मेष | व° [भि० | ककं |रि० । तुला | व° | घन | मऽ | कु° | मीन 
चड़ी | ३ |४ |५।५ | | ४ | ४ | ४ | ५ ५. 
परल | ३४ | ७ | १ | ४१५ |५१|४२ | ४२ | ४१ | ४५ | १|७ | ३४ 





























अथ तिथि गन्डान्तस्‌ 
नन्दा तिथैश्च नामाद पूर्णायाश्च तथान्तिके । 
धृटिकेका शभे त्याज्या तिथिगण्ड धट हयम्‌ ॥ 


टीका~ नस्दातिथिकेश्रादि वी पूर्णा केष्नम्तवी एक श्डी गन्डान्त 
दै गौर श्रगुभदहै। 


अथ नच्लन्र गन्डान्त्‌्‌ 


उयेष्ठा श्लेषा रेवतीनां नक्त्रति धरीहयम्‌ । 
ञ्जदिो मलमधाशिविन्या भगण्डे घटिकादयम्‌ ॥ 


टोका- ज्येष्ठा इलेषा रेवती केश्रन्त की २ घडीश्रौर मूल मघा 
भ्रदिवनी के श्रादि की दो घड़ी गण्डान्त, भ्रशुभ है। 


अथ लगन गन्डान्तम्‌ 


मीन वशिचक् कर्कान्ति धटिकाद्ध परिप्यजेत्‌ । 
आदो मेषस्य चापस्य सिंहस्य षटिकाडकम्‌ ॥ 


टीका -मीन वरिचिक कक के प्रनत की श्राधी घड़ी, मेष धन सिह कं 
रादि की भ्राधी घड़ी में शुभ काम श्रश्ुम है । 
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तिथिगरडे मगर्डे चं लग्न गण्डे च जातकः 
® =, 


न जीवति यदा जातो जीषिते च धनी भेत्‌ । 


टीका-तिधि नक्षत्र लगन के गण्डान्तमेँ वालक काजन्मटहोतोन 
जीवे, जीवे तो धनी हो । ६ नक्षत्र गण्ड है मूल ज्येष्ठा, दलेषा, श्राद्र रेवती 
मघा । ज्येष्ठा मूल इलेषा० इन तोन का रिवाजदहै। भ्रदिव्रनी रेवती मघा 
का नहीं है। र 


ज्येष्ठा नकल लम्‌ 


व्येष्ठादो मातरं दन्ति द्वितीये पितरं तथा। 
तृतीये रतिर चैव॒ मातरं च बतुधंके॥ 
आसनं प्॑चमे हन्ति षष्ठे गोत्रत्तयो भवेत्‌ । 
सप्तमे चोभयङ्लं च्येष्ठ _ भ्रातरमष्टमे । 
नवमे श्वशुरं ईन्ति सय हन्ति दशांशके॥ 
टीका--६० घड़ी के दय भाग करे फिर ६-६ घडो का फल कहँ ज्येष्ठा 
नक्षत्र की पहली ६ घड़ी मं ज। वालक काजन्महोतो नानी कोभ्रशयुम। 
दूसरी ६ घड़ी मे नानाको कष्ट । तीसरी ६घड़ीमें मामा रो कष्ट । चौथी 
६ घडीमें माता को कष्ट। पांचवी ६ घडी में बालक को कष्ट । छटी ६ 
घड़ी मे गोत्र वालों को कष्ट । सातवीं ६ धडीमें नाना के परिवार को कष्ट 


ग्रौर श्रपने करुटुम् को कष्ट । ध्राव्वीं ६ घड़ीमें भ्राता को कष्ट श्रौर नवीं ६ 
घड़ी मँ सुर को कष्ट । दसवीं ६ घड़ो में सव कुटुम्ब्र को कष्ट होता है । 


मूल नक्ञत्र फल्‌ 


मूलेष्टो मूलवस्य धयिकाः परिकीतिताः। 
स्तम्भेषु ॒ष्ष्ठं वटिदयालचि चैकादश स्पृताः ॥ 


ज्योतिष सवंसंग्रह ] [ १३ 


शाखायां च नव प्रोक्ताः पत्रे प्रोक्ताश्च तुदेश । 
पुष्ये पंच फले वेदाः शिखायां च अयः स्पृता ॥ 
मृज्ञे नाशो हि मूलस्य स्तम्भे हानि धनयः। 
तचि राठ्िनाशश्च शाखायां भरातुपीडनस्‌ ॥ 
परिवार्यः परे पुष्पे मन्वी च भूपतेः। 
फले राज्यं शिखायां स्यादस्पजीवी च वालकः ॥ 

टीका-मुल वृक्ष वनाकर > घड़ी जङ्में, ६ स्तम्भे, ११ त्वचां 
६ गाला, १४ पत्रमे, ५ पुष्पे, ४ फल रमे तोन शिखा में इस प्रकारः ६० 
घड़ी धरिये, फिर उस श फल कहे । जो मूल की 5 घड़ी मे वालक का जन्म 
हो तो नाय हो, स्तम्धकी ३ घड़ोमेंहोतो वन की हानि । त्वचा को ११ 
घड़ीमेंहोतोभाईका नादा, गाखाकी ९्घड़ी मेँहोतो माताको पीड़ा 
करे । पत्तो की ११ घडो में परिवार का नाड, फलों की ४ घड़ी में जन्म हो 


तो राजाका मन्त्रीहो श्रथवा वंशम या देशे श्रेष्डहो। शाखाकी ३ घड़ी 
मे जन्महोतो अलत्पश्रायुहो। 
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श्लेषा न्त्रं फलम्‌ 
मूदुधास्यनेत्रगलद्धंशथुगगस्व बहू । हज्जाञ्च गुहयपदं 
भित्यदि देह भागः ॥ बाणाद्भि नेन्रहुत भुद्ध्चतिनाग 
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रुद्र॒ षडनन्दप॑च[शरसः कमशन्तु नाड्यः ॥१॥ राञ्यं 
पितृ्तयो मातुनाशः राज्यं कामक्रियारतिः। पितृभक्तो 
बली स्वध्नस्तत्यागी मोगी धनी कमात्‌ ॥ 


टीका--श्नेषा नक्षत्र के जि भाग में बालक का जन्म हो उनका फल 
कहना । इलेषा नक्षत्र की पहली ५ घड़ी मेँ बालक काजन्म होतो राज्य 
प्राप्ति । दुसरे भाग की ७ घड़ीमें पिताकानाश। तीसरे भागकी र घड़ी 
भे माता पिता को कष्ट । चौथे भागकी ३ घडी में पर स्त्री रत । पांचवे 
भागकी ४ घड़ी मे पिता काभवत। च्छे भागकी भाठ घड़ी मँ बलवान । 
सातवे भाग की ११ घड़ी में प्राट्मघाती । भ्राव्वें भागकी ६ घड़ी त्यागी। 
नवे माग की ९ घड़ी मं मोगी । दशवे भाग की ५षडी में धनवान इस प्रकार 
६० घड़ी के पृथक २ भाग करके फल कहि । 


मल, ज्येष्ठा, श्लेषा के अलग अलग विचार 


, जो इन तीन नक्षत्रम से किसी नक्षत्र मेँ बालक का जन्म होतो 
इनका २४००० मन्तो का जप ॒ करावे या जितनी श्द्वाहो भ्रौर अव वह 
नक्षत्र २८ दिन में फिर ्रावे, जिसमन्त्र का जाप हो उस दिन का दसुठन कडे 
भ्रौ र जितना मन्त्र जापहो उसके दर्शांदाका हवनकरे। याश्य्या २१ 
या २८ ब्राह्मण जिमावे, तब मूल भ्रादि नक्षत्रं का दोष दूर होता है नहींतो 
विघ्न होता है । 


अथ मूल न्तत मनः 


 आ३्‌ मातेवपुत्रप्रथिवी पुरीष्यमगिनं स्वेयो नावम रातां 
विश्वैदश्रतुमि संविदानः प्रजापतिविशवकर्मा 
विभ्रतु ॥ 


ज्योतिष सवं संग्रह ] [ १५ 
लघु मूल मन्त्रः 

ओरम्‌ एष ते नि्ते भागस्तं जुषस्व ॥ १॥ 
अश्लेषा मन्ः 

श्रोरय्‌ नमोस्तु सपेभ्यो ये के च प्रथिवीमनु 

ये अन्तरिच्ते ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥२॥ 
ज्येष्ठा मन्त्र 

ओं स इषदस्तेः सनिष॑मिभिववंशीसर सष्या सयुधऽटृन््रो 


गणेन । सं पुष्ट जिसत्सोमपा बाहुः शद्धयु अ धन्वाप्राति 
हिताभिरस्ता ॥ ३ ॥ 


अश्विनी मन्ञः 
रं अश्िनीतेजक्ाचन्तः प्राणेन सरस्वती वीय॑म्‌ । 
वावेन्द्रबलेन्द्रायदधुरिन्दरियय्‌। आंअशिवर्यांनमः। ॥४॥ 


प्र्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण मेँवालक काज.मदहो तो पताकी 
बाधाहो, दिनमेंजन्महो तो पिता को कष्ट, रति काजन्म होमाताको 
कष्ट, संध्य्रामंहोतोश्रपेकोकष्टहो। 


मघा मन्त्र 

श्रो पितभ्यः स्धायिभ्य सखधाः नमः पिताभदेभ्यः 
स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः सखधायिभ्य 
सधानमः अच्षन्नपितरोऽपीमदन्त पितरोऽतीतपन्त : 
पितरः सुन्धवम्‌ ॥ ५ ॥ 
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मघाके प्रथम चरणमेजन्महो तोमति पक्षको कष्ट । द्वितीय में 
ही को कष्ट । तृतीय चरण में सुख सम्पति, चतुथं चरण में धन प्राप्ति 
हो । 


रेवती मन्त्रः 


आं पुषन्‌ तब व्रते वयंतर्ष्येम कदायन स्तोतारस्त 
स्मसि ॥ £ ॥ ओं पुष्णे नमः 


रेवती नक्षत्र के प्रथम चरणमें राजा दहो, दुसरे चरण में मन्त्री, तृतीय 
चरण में सुख सम्पत्ति, चतुथं मेँ भ्रपेकोक्ष्टहो। | 


यम्‌ अद्म ग्रहः 
चनमा, वु, गूर, शुक्र, शुभ, सूर्यं, मंगल, शनि, राहु" केतु पाप श्रौर 
कूर प्रह ह । 


सुथं से नें स्थान से पिता, चन््रमासे चौथा प्राता, मंगल से तीसरा 
भाई, वुषसे छठा रोग रात्र, गुर से पां ववां सन्तान्‌, युक्र से सात्वं भार्या 
शनि से ्राठ्वां मृत्यु का ज्ञान केर कहे । 


जिस स्थान परशुम ग्रह हों शुभ फल, पापम्रौरक्ररप्रहहोंतो 
बुर फल ्रहानुसार कहे । 
जिस स्थान का स्वामी भ्रपने स्थान से दुसरे स्थान को देखता हो उस 


स्थान की वृद्धि, पाप ग्रह क्रूर ग्रह हानि करतादहै। जिस स्थानमें शुम ग्रहं 
हो उसकी वृद्धि भौर भ्रश्युम ग्रहहानि करतादहै। 


छठवें स्थान में शुभ ्रह अशुभ भ्रौर पाप ग्रहुगुभ फर्लदेतेर्है। 


गर श्रपने स्थान की हानि, शनि भ्रपने स्थान की वृद्धिकरताहै। गुर 
को दृष्टिद्युभ राति की भ्रुभ होती है। 


बारह स्थानों के नाम 


. तन्न सुहृत्‌ सुखं पुत्र शत्रः कलत्रः । 
म्रणं धमं केर्माय-व्यायो द्यादस संशयाः ॥ 
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तनु १ धेनं २ सहात्थास्ये ३ 
सुहत ४ पता ५ आ १६॥९ 
योषितः ७ निधनं = धमं € | 
कृम्मां १० आय ११ व्यय ॥.रगः 
१२ भावास्ततोः कमात्‌ ॥ 


ग्रहों की दष्टि 


पदिकृदष्टिदिशमे त॒तीये द्विपाददष्टनेवपंचमे वा । 
त्रिपाददष्टिश्चतुरष्टके च सम्पूणं दष्टः सम कप्तके च ॥ 
शनेस्त्वेकादशे पुणां दष्ि्जीविस्य कोणके। 
बुध्या पूणदष्टि-मोमस्य चतुरष्टके ॥ 


टोका-क्षव ग्रह्‌ श्रपने स्थानसे तीसरे व दसवें घरमे एक पाद दृष्टि 
से देर्ते हँ €्वं व पांचवें घरमेंदो पाद दष्टि, चौथेव प्राध्व चरमं तीन 





, पाद दृष्टि श्रौर सब ग्रहों की सातवें घरमे सम्पूरणं दृष्टि होतीहै। शनि 


गूर, भोम इनकी सम्पूणं दृष्टि मेंयेभेदरटैँकिये ग्रह दानि तौऽरे व दमं 
घरमे भी, गूरपाँववे वनवेंघरमं भी, मंगल ४व श्राव्वें घरमंमी 
सम्पूर्णं दृष्ट्िसे देखताहै। 


ग्रहं ङी अवधि 


मासं शकबुधादित्याश्चन्द्रः सपाददिनद्वयम्‌ । 
भोमस्तरिपरं जीवोऽब्दं साद्ध-वषद्यं शनिः ॥ 
राहुः केतुः सदथुक्ते साद.मे$न्तु वत्सरम्‌ । 


टोका- सूर्य, शुक्र, चुघ एक एक महीना एक एक रादि षर मोग 
करते ह यानी रहते है चन्द्रमा स्वादो दिनि दहताहै। मंगलडेद्‌ 
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महीने, बृहस्पति १ वषं, शनिद्व र २॥ वर्षं, राहु केतु डेढ़ ड्‌ वषं भोः 
करते है । 


भहा की जाति 
बरह्मणो जीषश्यको च चति मौपभास्कयो। 
सोमतोम्यो विशौ प्रोक्तौ राहृमंदौ तथाऽ । 


टीका- शक्र वृहस्पति की ब्राह्मण जात्तिहै। मंगल सूर्यं की क्षत्र 
बुध चन्रमा को वंश्य, शनिदवर, राहु केतु इनक्री दैत्य जाति है । 


महं के रंग 

रक्तावङ्गारकार्त्यो श्वेतो शक्निशक्षरो। 
हरतिः बुधो गुरुः पीत शनिः छृष्णस्तथेव च 
राह केतुस्तथा धूपभ्रं कारयेच्च विचर्तणः। 
टीका-मगल सथं इनका लालरंग, चन्द्रमा शुक्र का सफेद रंग 
वृहस्पति का पला, बुध का हरा, शनि का काला, राहु, केतु का धृए' जैसा । 
ग्रहों के स्थान- सूयं शरीर, चंद्रमा मन, मंगल सत्व, बुध वाणी, बृहस्पति 
ज्ञान व सुख, शुक्र वीयं भ्रथति कामदेव, रानि दुःख । ग्रहों के बल-बललवान 

 श्रह पुष्ट श्रौरनिबंल ग्रह वलहीन होते हैं) 
टीका-सुयं राजा, चन्द्रमा मन्त्री, मंगल सेनापति, बुध गरु शुर 


मन्त्री, शनि दूत । जो ग्रह फल देने वालाहै वहसे ही भ्रधिकारीके द्वार 
फल देता है । 


राशियों के भाव स्ना 
मेष वृष्‌ धनपिहाश्यदुष्पादस्युः मकरपू्वभाश्च । 
कोट ककेटराशिः वृश्चिकः कथितः मकरस्य परशिव । 


१ शीषं २ प्रु ३ वाहु ४ हृदय ५ उदर ६ कटि ७ नाभि ° लिग ९ गुदा 
१० जंघा ११ जानु १२ चरणानि। त 
, एक चर दूसरी स्थिर तीक्षरी द्टिस्वम।व इसी प्रकार बारह रारियों क) 
, गने इनकी यही तीन सज्ञा है । | „ ` ऊ च 
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स्वामी देखना 
मेषवरिवकथोभोभः शको वुषतुलाधिपः । 
बुधः इन्याभिथुनयोः पतिः क्केस्य चन्द्रमाः ॥ 
सिहस्यशिपत्तिः सूरयो धनु्मीनिद्योग्‌ र । 
अधिपः थतो शिज्ञे शनि मकर कुम्भयो ॥ 


शुक्र नन्द 












































मौम |. र चु 

ध स्वामी | स्वामी | स्त्रामी | स्वामी | स्वामी | स्वाती | स्त्रामी 
रादि | १ २ ६ & १.१. | ^ 
राशि | छ ७; | 8 १२ ११ 9 ५ 




















ग्रह उच्च भीय देखना 
र्विमेषे तुले नीचो वृषे चन्द्रस्तु बशिचङे। 
भोमश्यनको छक च स्वियां शम्यो स्पे तथा॥ 
गुरूः क्के अ भ्र च मीने कन्ये सितस्य च। 
पन्दुस्वुलायां मेषे च न्या राहुगदस्य च॥ 
राहयैग्मे य चापे च तमोवत्‌ कुजं फलम्‌ । 
बरोक्तं ग्रहाणाद्रच्चतं नोयलं च क्रभाद बुधः ॥ 





















































ग्रह्‌ | सू9 | चभ 9 द्ु° ० | राहू के० 
उच्च ¦ १ | | १३ ७| ३ | € 
1 १२ | १० | | ३. 


| टीं ा- जिस रादि काजो ग्रह उच्च होता है उससे वदी म्रहचछटी 
राशि नीच का होता है। 
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ग्रहां के दान 


सूर्याय धेचुन्ताभ्र च॒ गोधृमं रक्तचंदनम्‌ | 
चन्द्र शंक चन्दनं च सितवस्त्रं च तण्डुलम्‌ ॥ 
कुज वस्त्र प्रहमातम्या रक्तवस्त्रं गुडोदनम्‌ । 
बुधे कपुरमु्धे च इरित्वत्रन इरिमणिब्‌॥ 
पोतवस्न इयं जीवो इरिद्रा चणिकं मणिम्‌ । , 
अश्वं शक्रः सितं देयाच्छुक्ल धान्यानि यानि च॥ ` 
शनो तंलतिले देया्रष्ण गोदानयुत्तमम्‌ । ` 
राहुश्च महीषी ागा माषाश्च तिलसर्पषो ॥ 
अजामेषश्च दातव्यो केतश्चान्नं च॒ भिधितम्‌। 
सखणं-विप्र पूजाभिः सवषु शाश्तिरुतभा ॥ 


ग्रह दान वस्तु चक्रम्‌ 


--------[-[--------~-~-~-~-~-~--~-~--~-~- ~ 
सूयं | गड, लाल गहुः लाल कपड़ा, सोना, तात्रा, लान्न चन्दन, लाल एूल 
धुत, केशर, मू गा, लाल गौ, माणिक यानि मणि कुसुम । 
| सफद चावन, कपुर, चांदो, घृत, चन्दन श्वेत, दवेत वस्त्र, दही, दवेत 
व द| फूल, ब्रुरा, मोती, शंख, मिश्री, सफेद बैल । 
मंगल | परू गा, गेहु लाल, ताबा, गृड, लाल कनेरकाषूल. घृत, लाल कपड़ा 
_ | लाल चन्दन, मसूर, लाल, बल, सोना केशर कस्तुरी । 
बुध | मूग, कासी कापा, सोना, घृत हाथौ दात, हरा वस्त्र, हरी मणि, 
हरा फूल, हरे फल, मिश्री पन्ना, खांड, कपूर, वस्त्र । 
गर हल्दी, पुम्तक, पोला कपड़ा, घृत, पीले फूल, पृलराज, चने की दाल 
= | सोना, घोडा, दाक्करर, क सी, पीला फल, केशर । 


॥/ 
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चु सफेद कपड़ा, चावल, गाय, सोना, चांदी, सफेद घोड़ा, सफंद चन्दन 
२? | शंख, घृत, बुरा, हीरा, दही, मिश्वी, सफेद फूल । 


छल, वृतः बरा, होरा, दहा, मन्ना, सफदफूल ॥ __ 
दानि| उडढ, तिल, तेल, कपड़ा, मेस, लोहा, काले जूते, काली गौ, काला 
कम्बल, काला फूल, नीलम, सोना, कस्तूरी । 


_ राह | सतनजा, नील, काला कम्बल, काला फूल, सोना, दीक्षा ! 


केत काले तिल, तेल, सोना, कस्तुरी, मढा, छरी, सतनजा, काला कम्बल 
लोहा, काले फूल, राहु केतु का दान, वृघ या शनिवार को करे । 


टीका-सावु, ब्राह्मणों श्रौर भूलोंको भोजन करनेसे, पीपलकी 
पुजा करने से, वेद पाठी ब्राह्मण को प्रणाम करनेसे गृखुजनोंकीश्राज्ञाका ` 
पालन करनेसे, कथा के पद्ने सुनने से, हुवन, दानः, जप करवै से सव ग्रह्‌ 
प्रसन्न होते हँ । 

अथ जन्भपन्नरी लिखना 

ओरेम्‌ भरो गणेशायनपः॥ पं ब्य वेदान्त विदो 
वदन्ति परं प्रधानं पुरूषंतथान्ये | विश्वोद्गतेः करण 
मीश्वरं बा तस्मे नमो बिध्नविनाशनाय ॥ १ ॥ जननी 
जन्भसोख्यानां बद्ध नी कत्त संपदाम्‌ पदवी पूवंपुन्यानां 
लिख्यते जन्भपन्निका । अथ शभ संवतप्तरेऽस्मिन्‌ 
श्रीनुपति विक्रमादित्य राज्ये संवत्‌ २०३० शाके 
शलिवाहनस्य १८६५ उच्रायणे वा दक्षिणायने शरद 
अतो म(सानां मासोत्तमे मापते कार्तिंकमघि कष्ण प्त 
शभतिथो ४ चतुथी सौभवासतरे घटूयः ५१ पलानि २३ 
 कातिकानाम नक्तत्रं २४/२२ सिद्ध योगे ८।२३ ३५।१० 
 बालकनामकरणे १५/२३ तत्र दिनमान २८/४० रात्री- 
। प्रमाणं ३१/२० कन्याकगतांशाः २८ शेषांशांः रतनरष्टम्‌ 


॥ 
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१२।४२।३० तत्छमये धनलम्नोदये विप्रव॑शे वशिष्ठ 
गोते परिडित बुद्धसेन शमास्पुत्रः परिडत पन्नीलाल 
शमां तत्पुत्र परिडित विजयङ्कमार शमां तस्य गहे पुत्रो 
जातः तिका चतुथं चरणे जन्मवंशोत्तस्य जन्मनाम 
एतमयन्द शमां सचेश्वर शृपया दी्ायुष्युमानभवतु । 
तस्थराशीः वृष, वणेवेश्य वश्य चतुष्पद । योनिः बाग । 
शशीश शक्रगण राच्तस नाडी अन्त्य, वेगं सप्त, एते 
गणा विवाहादोम्यवहारादो च विचारणीया । शमं भूयात ॥ 


भरथ जन्म कुण्डली प्रथ चन्द्रकुण्डली 








लगन परीच्ला ओर ग्रह एल 


शब्द्‌ . मेषे वृषे सिंहे, _ मकरेच तथा _त॒ले। 
अद्ध.शब्दो घटे कन्थ शेषे शब्द विवजयेन्‌ ॥ 


टीका-मेष, वृष, सिह, मकर, तुला इन लग्नो मँ वालक जन्म हो तो 
होते ही रोवे, कम्भ, कन्याम रोकर चुप्हो जावे प्रर्थात्‌ थोडा रोवेश्रोर 
लग्नो मे वालक रोवे नहीं । 


शीषोंदये विलग्ने मूधा प्रशवोऽन्यथोदये चरणो । 
उभयोदये च हस्तो शमदष्टः शोभनोऽन्यथा कष्टः ॥ 
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५/६/७/०/३/११ इन लग्नो मेँ जन्महो तो शिरसे षदा हुभ्रा, मीन 
लगन मे हाथों के वल पहले दोनों हाथ भ्राये ओर १।/२/४/६/१० इन लग्नो 
मे पैरों क तरफ से जन्म कटं । लग्न पर शुम ग्रहकी दृष्टिहोतो विना 
कष्टपापग्रहकीद्ष्टिसेहोनोकष्टसे हुभ्रा। 
मीने मेषे च द्व भाये षतुस््ो वृषुम्भयोः। 
तुलायां च सप्तकयान्यां बाणाश्च धनक्षकंयो ॥ 
अन्य लग्ने तथा तिस्रः दयुतिकायां बिधीयते। 
टीका-मीन, मेपलग्नमेंदोस्त्री। वृष, कुम्भे ४ स्त्री । तुला कन्या 
लगन में ७ स्वो कुं । धन, ककं मेँ ५ स्त्री कहूं । भ्रौर भ्रन्य लग्नो मं प्रसूत 
ग्रमे ३ स्त्री कहे । 
शशि-लमे समाधात्री ज्येगृहेशे दिगम्बरम्‌ । 
तिस्रो बे मन्दिरे नाथैः बालकस्य युववद्धः॥ 
टोका-लगन में जहां चन्द्रमा पड़ उस वोच में जितने पाप ग्रहुहों 
उतनी दही स्नो कठं । बाल युवा, वृद्ध ग्रहों के श्रनुप्ार्‌ कं । 
पपि च विधा नारी क्रम्‌ अहे इपारिका। 
सोन्यम्रहे चसोमाग्या सुतिश्ययां िधीयते॥ 
टोका-लग्न ओर चन्रमा के बीच में जितने पाप ग्रह हों उत्तनी 
विधवा, जितने करर हों उतनो कमारी जितत्रै शुभ ग्रह हों उतनी सुहागिन 
कहू । 
यत्र॒ राहृस्तच्र शय्या मगलतन्न भगदः। 
रविस्थाने दीपकश्च शनौ लोदृश्च जायते ॥ 
टीका-जहां राह हो वहा खाट कह, जहां मंगल हो खाट पुरानी या 
वाथा फटा हुम्रा, जहां सूर्यं हो दोपक का स्थान कहे, जहां शनिच्वर हो 
वहां लोहा कहु । 
उदयस्थेपि वा मंदे ऊजे वास्तं समागते। 
स्थिते बातः चया नाथे शशौकुत शक्रयोः। 
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टोका-जो दानि लग्नमेहोयाज्वे मंगल मेहो या चन्द्रमा ३।६/२/७ 
इन राशियों का होवे तो घर नहीं था, एेसा कहं । 


राशियों के स्थान 


१ मेष सिर, २ वृषमुश्व, ३ स्तन, ४ हरथ, ५ उदर, ६ कण्ठ, ७ नाभिं 
८ लिग, € गृदा, १० जंघा, ११ घटना, १२ पैर। इनमें से जन्म समय जि 
राशिमेपाप गह्‌ हो उसी स्थान परतिलया लहधुन का निशान कहू । 


पिह कन्या धने मीने ककेचे च तथा तुले) 
अन्तरिदो भवेज्जन्म शेषे भूभौ न जायते। 


टीका - सिह, कन्या, धन, मीन, ककं, तुला, लम्नों मेँ बालक का जन्म 
दोय्या या हाथों पर अन्य लग्नो में पृथ्वी पर कटं । 


दशमे बुधजीवो च चन्द्र स्थाने यदा भवेत्‌। 
सुयंश्च॒ तथा भोमश्च बा्षश्य षंगज्िः॥ 
सव्यपहस्तः तथा चैव दक्तिण॒ कमेव च। 
वाम रस्ते भवेद्राज्ये सजातः लदीपकः॥ 


टोका--दसवें स्थान बुध यागुरुहोया केन्द्र १|५/७/१० मेहो या 
सूयं म¶लमेंहो तो बालक कं ६ उगलो कहूं बि या दाये परमे, वयि हाथ 
मे ६ उंगली प्रच्छी होती है। 


` तयुस्पथाने यदा चन्द्रोऽथवा षष्टे तथा भवेत्‌| 
बालकस्य भवेज्जन्म तलं दीपे न द्भ्यते॥ 
दशमे शकसोरी च पचे चैव चन्द्रमाः। 
तस्मिन्‌ बलि च जति वै दीपकं परिपूर्णम्‌ ॥ 
खन्ड दीपं तथा बुधे अष्टमे च वृहस्पतो॥ 


टोका-तनु स्थानम ्टेस्थानमें चन्द्रमाहोतो दीपके तेल नहीं 
था। शुक्र दानि दसवें स्थानहों भ्रौर चन्रमा पांचवेहोतो दीपक में तेल 
भराहुभ्रा कटं बुधहोतो भ्राधा दापक् तेल भरा हृभ्रा कहं । 


ज्योतिष सवसंग्रह ] [ २५ 
अष्टम बृहृष्पतिदहोतोतेलभरा नहीं एेसा कहं । जो लग्न के भ्रारम्भ 

मे जन्म हो तो बत्ती पूरीथीश्रौरजो मध्य मेहो तो भावी भ्रौर म्रन्त्मे 

नहीं रहो थी एेसा कहु । 

चरलग्ने करे दीतं स्थिरे तत्रव संस्थितम्‌ । 

दविस्वभावे तथा लग्ने दीपं हस्ते प्रचालयेत्‌ ॥ 


टीका -जोसूर्ये चर राशि्मेँहो याचरलगन होतो दीपक हाथमे 
उठाथा कहं स्थिर लगन मँ वहीं वरा करहु द्विस्वमाव में उठकर वहां धर 
दियाया बत्ती डाली हो प्रा कहूं । 


लमग्नेन्दुमष्येशनिर्मिष्ठतेलं सूर्योभवेत्तस्यश्रतस्दीतं । 
शेषे ग्रहे कटुतैलदीपं मेव प्रस्तो खल ॒दीपमाहुः ॥ 

टीक्ा-लग्न में चन्द्रमायारानिदहोतो दीपकं में मीठातेल, सू्यंहो 
तो घी, कोई श्रन्य ग्रहहो तो कड़वे तेल का कहूं । 


द्वादशे मने मोमे वापने विनश्यति 
दरावशे रपि राहुश्च दच्िण चकते, नाशयेत्‌ ॥ 


टीका--१२वे स्थान मेंमंगलदहोतो वाया नेत्र विगड़ा कं श्रौर १० 
वे सयं राहो दो दाहिनी आंख का नाश कहू । 


करश्च तृतीते स्थाने रिंह मेषे ब्हस्पतो। 
दशमे अकभोमो चे मृषो भवति बालकः। 
टीका- तीरे शुक्रहो,मेप काया सिह कागृरुहो, भ्रौर दसवें सूर्यं 
हो यामंगलहोतो वालक ॥ हो एेसा कहूं ॥ 
तुली कभ्मो अङ्कलीर लगने वाच्यं प्रसूता गृह पू 
दरे । कन्पाधनुर्मीननुयुगनलग्ने स्यादुत्तरा पश्निमतो 
वृषे च । मेषे च सिंहे मकरे च याम्ये निगद्यते सौयुनि 
दरारवेशः 


टीका-- तुला, वृदिचक, कुम्भ, ककं इन सव लग्नो भं बालक का 
जन्ग हो तो जच्चा के घर का दरवाजा पूवं को बतावें। श्रौ ६।६।१२/३ 
इनमें उत्तर को, २ में परिचम को १।/५/१० मे दक्षिण को द्वार कं । 


२६. [ ज्योतिष सर्वसंग्रह 


रिपु स्याने यदा चन्द्रः षडञ्यात्रं नैव लंघते। 
अथवा षष्ठमापं च जातश्ाय विचारयेत्‌ ॥ 


टीक।- जिसके छठे स्थानमें पाप ग्रहकेसाथचन््रमा हौ तो ६ दिनि 
तक कृष्ट रहे, या ६ मास तक जीवे । 


लग्न स्थाने यदा सोरि रिपु स्थने चन्द्रमाः । 
कुजश्व॒ दशमे स्थाने सृतो जायते पिता॥ 
टीका-लग्न मे शनि ६वे चन्रमा श्ण्वे मंगल होतो उप्के पिताक 
मृत्युहोया पिताकोकष्टहो। 
रवि शनि मंगलवारः यात्‌ कृतिका भरणीयुता । 
श्लेषा क्ट अट चौदस्यं सो उपजे कन्था धीया । 
आपमरे या माय सतवे कल्य करे कृलंकं लवि । 
टीका-रवि, दानि, मंगलवार भ्रौर कतिका, भरणी दलेषा ये नक्षत्र 
६/८/१४ये ग्व कन्या का जन्म हो तो कन्था मरे, यामां भरेया कूलक्षत 
हो या कलंक लग जावे ॥: 


देव्ये नवमे तत्तो मता चन्र चतथ्े। 
भोपेश्वतत्तीये भाता स्यात्‌ बधाततीये च पातलः ॥ 


टीका- सूयं के नवें स्थान में पिताको, चनद्रमासे चौथे स्थान माता 
को मंगलसे तीश्षरे स्थान भाईको, वुधसे तीसरे स्थानमामा को देवे । 
यदि भ्रच्छा प्रहहोतोभ्रच्छाफलक्रर नीचदहोतो बुरा फल कह । 


चोथ चत्‌ दंशी नवमी जानो र्वि गर मंगल पदवानो । 
जो तीनों. मे उत्तरा लहै निश्चय बीज पराया कदे । 


टीका-४/।१४/९ ये विधि सूयं, ग्‌रु, भौम वारहो ्रौर उत्तरा नक्षत्र 
मे बालकहोतोश्रौर का बिन्द कहं । 


चत्‌ ष्पदगते भानो शेषेवीर्थमन्वितेः । 
हितवुस्थेः चच्युभलोभवः कीश वेष्टता ॥ 


ज्योतिष सवंसंग्रह ] [ २७ 


टीका- सूर्यं चतुष्पद राशि १/२/६ परार्धं मकर पू्वाधिं में होवे भ्रौर 
सत्र ग्रह्‌ द्विस्वभाव में बलवान होय तो दो वालक का जनम कहूं ! 
पष्ठष्ट्मं चमृतां च राहुश्वैव भवेद्यदि । 
चत्‌.वष भवेन्सु रदति यदि शंकरः। 


टीका--६/८/१ भाव में राहु हो तो चौथे वषं में जातक मृत्यु शंकर मी 
रक्षा करेतोभीन जीवे। 


चतुथं च गतो राहुः अथवा दसमे भेत्‌ । 
तस्य बालकस्य जन्मेषु दशमेमासि म॒ जीविति ॥ 

टीका-- चौथे तथा दसवें मागमे राह हो तो दशवें महीने मं कष्ट कहं 
मीने च लग्ने गुरुफागषौ चमेषे च सूर्यो । 
प्रे जः स्यात्‌ बहीपतिः च्रधरोति बालः ॥ 
मन्यो भवेद्वापि धनाद्थतां गतेः ॥ 


टीका--जो मीन लग्न हो उमे गरु शुक्र हो भ्रौर मेष रारिका 
सुथंहो मक्ररकामंगलहोतो जातकरनुप होया राजा कामन्वरीहोया 
वनाद्य हो । 


लग्ने शुक्रो धो, यस्य॒ केन्दं बृस्यति । 
दशमं अ्ारको यस्य स॒ जातः इलदीपकः॥ 


टीका--लग्नमें युक्रबुधनदहोश्रौर केन्द्र १/४५/७/१० मेँ ओर गुरुश्रौय 
मंगलदहोतोवो वालक कुल में दीपक दहो । 


लग्ने शको वृधोनास्तिनास्ति कन्दं बृहस्पति । 


दशमे अंशो नास्ति सर जातः छ करिष्यति ॥ 
टीका-लग्नमें दुक्त वुधनहो भ्रौरकेच््र मेंगरुभीनदहो भ्रौर १ 
मंगल भीनहोतो वह्‌ दूसरों पर भ्राध्ित रहे। 


चतुर्थं कमणि सोमः सुखेन प्रवो भवेत्‌ । 
तरिकोणेऽस्तं गतोः पापाः कष्टतः प्रवो भवेत्‌ ॥ 


२८ ] [ ज्योतिष स्वेषंग्रह 


टीका-लग्नसे *वां १० स्थानें चन्धमाहोतो माताकोक्रष्टना 
होश्रोरजो ६।५/७ पापश्रह होतो माताकोकष्ट हो । 


कृरणपन्न दिञ्ा जन्म शुश्लपक्ते यदा निशि। 
षष्ठेष्टमे भवेत्‌ चन्द्रः सवरिष्टं निषारयेत। 


टीका- कृष्णपक्ष मेँ दिन में, शुक्ल पक्ष की रात्रिम जन्म हो श्रीर धं 
भ्रौत श्राततरे मे चनद्रमादहोतो सवभ्रिष्टदूरदहों। 


अकुतः कुजो राहुः पंचभस्थो प्रघूतिर्गं । 
लशनं वामङ्क्तौ च गर्गाय भाषितम्‌ ॥ 


टीका-रनि राहु मंगल ये ग्रहुपांचवे स्थानदो तो वांई कोखमें 
लहसुन कर । यह गर्गाचार्य का मत है । 


पिह लमे यदा जता यामित्रे च शनैश्चरः । 
ब्ह्मपुत्रोपि सन्जातो म्लेच्डो मवति बालकः ॥ 


टीका-सिह लग्न मेँ बालक काजन्म हो, सातवे स्थान दनिहोतो 
ब्राह्मणके घर पेदाहुभ्रा भी म्लेच्छ होता है। 


लम्नध्यने यदा शौरिः षष्ठे भवति चन्द्रमाः । 
कुजश्च सप्तमे स्थने पिता तस्य न जीवति ॥ 


टीका-लगन में रानि, ६वे चन्द्रमा, ७वेमंगलहो तो पिता न जीवे। 
दशमस्थने यदा मोषः शश्चक्तेत्रस्थितो यदि। 
मृतये तस्य बालक्य पिता शीघ न जीवति ॥ 

टीका -श्ण्वे स्थान में मंगलहोप्रौरशात्रु कोरशिमेंहोतो उष 
बालक का पिता शीघ्र मत्युको प्राप्त हो। 


त्रिभिरुच्चेभवेद्राजा तिभिः स्वरस्थानि मन्त्रिणां । 


+ भ्‌ ०, © 
त्रिभिनीचेभवेद्दासः त्रिभिरतेभवेत्शठः ॥ 
टीका -जिक्षके तीन ग्रह उच्च केहों बहु राजा होताहै श्रीर जो 
तीन ग्रह श्रपने स्थानकेहोंतो मन्त्री नीचकेहोंतो दासहोश्रौरजो ग्रह 
भ्रस्त पड़हों तो मूखंहोताहै। 


ज्योतिष स्वे संग्रह्‌ ] [ २६९ 
जन्मलम्ने यदा मोमश्चाष्ट्मे च वृहस्पतिः 
वपं च द्वादशे मृत्युः यदि रक्षति शंश्रः ॥ 


टीका-जो जन्म लग्नमें मंगलहौ प्रौर ष्वे में वृहस्पति होतो 
१२वपमेंमृत्युहो । गंकरभी रक्षाकरेतोभी न जीवे। 


चतुथ च यदा राहुः षष्टे चन्द्रोश्टमेपि वा । 
सदय एवे मवबेन्मत्युः शंकरो यदि रक्षति ॥ 


टीका--चौये स्यान मं राहुदहो ६/=वेंच्द्रमा होतो बालकको 
तत्काल मृत्युहो । शिवमभी रक्षा करेतोभी न जीवे। 


लग्ने करश्च भवने करः पातालगो यदा । 
दशमे मिन करः कष्टेजीवित जीवति बालकः ॥ 


टीका- करर ग्रहुको लगनभ्रौर क्र ग्रह चौथे स्थानहोतो भी वालक 
कष्ट से जीवे। 


दशमे भवने राहू्ातापित्रोः प्रपीडनम्‌ । 
द्वादशे वल्सरे मत्युः बलिकस्य न संशयः ॥ 


टीका-दसवें स्थानं राहदहो तो माता पिताको कष्ट भौर १२ 
वषं मृत्यु तुत्त श्ररिष्टहो। 


शनिदोन्रे यदा भावुभाचुच्तेत्र यदा शनिः । 
दादशे वत्छरे मुद्यु्बालकस्य न संशयः ॥ 


टीका-रानिकेक्षे्रमें सूयं भ्रौदसूयं केक्षेतरमेंशनिदहोतो १२ वषं 
मे भ्रिष्टहो। क्षेत्र, स्थान, घर भी कहते है) । 


मूर्तो शक्बुधो यस्य॒ देन्द्र चैव ब्हस्पतिः। 


दशमेऽंगारकश्चैब सं ज्ञेयः इलदीपकः।। 
टी क्ा--जिसके जन्म लन्न मवु शुक्रहो, केन्द्रे गुरुहो, शे 
स्थानमेमंगलदहोतो वह्‌ बालक कुल में दीपक हो। 


पच्चमे च निशानाथो जिकोणे यदि वाकूपति। 
दशमे च महीघुतः परमायुः स नीवति॥ 


३० ] [ ज्योतिष सर्वसंग्रह 


टीका-लगन से ५वे स्यान चन्द्रमा हो, त्रिकोण मेँ वृहस्पति 
४५/६।१० में मशल हो तो परमायु हों । 


धनस्थाने यदा शोरिः सिछेयो धरास्जा। ` 
शुको शुरु सप्तमेवा अष्टमे रवि चन्द्रमाः॥ ` 
ब्रह्य पुत्रो भवेद्वापि वेश्याघ्चु च दा रतिः। 
प्राप्तो विंशत्तिपेवपेम्लेच्छो भवति नान्यया ॥. 

टीका--दूसरे स्थान में दानि राहुमंगलहोश्रौर सातवे स्थान युक्र गृह. 


हो भ्रौरभश्रव्वेस्थानमें रवि चन््रहोतो ब्राह्मण कापृत्र भीदोतोी . 
वेदयागामी होता है । २० वषं की उस्र में म्लेच्छ दहो जाता । | 


अज शह इने शोरि्लगने तिष्ठति पंचवे।. 
पितरं मातरं इन्ति भातरं शिशोः कमात्‌ ॥ 


टोका--रवि राहु मंगल दानि ये १/५ स्यान मेंपडेतो कष्ट देते है। 
दानि रविहोतो पिताको कष्ठ, राहमाताको, मंगल जताको, शति 
जातक को कष्ट देता है । 


भोपरोत्र यदा जीवः षष्ठाष्णषु च चन्द्रमाः। 
वषेष्टमेपि मल्युवें इश्षगे यदि रकति॥ 


टीक्ा-मंगलके क्षेत्रमे वृहस्पति हो, ६/८ चन््रमाहो तोत वषंमें 
बालक को कष्टहोजो ईश्वर ही रक्षाकरेतो ही वच सके। 


दशमेपि यदा राहृजन्मलग्ने यदा भवेत्‌ । 
वषं तु षोडशे त्ेमो बुधेपश्टयुनरस्य च॥ 


टीका--१०्बे राहु भ्रथवा लग्न मेंराहुहो तो श्ध्वे वषं मेँमृत्युया 
म॒त्यु समकरष्ट होता है । 


षष्टे च मवने भोपः राहुश्च सप्तमे भवेत्‌| 
अष्टमे चं यदा शोशि तस्या भार्यान जीवति ॥ 


टीका--छटवे स्थान मंगल हो सातवे राहु हो ्राटवे स्थान रनिहोतो 
स्त्रीकोक्ष्टदहो। 


ज्योतिष सर्वग्रह ] [ ३१ 


कन्या को जन्भ पत्रीमें पाप ग्रह, क्र, नीच सातवे स्थानर्मेहोतीये 
चव्य योग करते हँ इनका देखना वहत ह भ्रा वश्यक है । 


स्री ण्डली एलम्‌ 
सप्तमे भार्गवे जाता इलदोषशरी भवेत्‌। 
ककृराशिस्थिते भौमे शौशे मअ्रपति वेशमघु ॥ 


टीका - सात्वेमे जिसस्त्रीकेशुक्र हो वहुकुलको दोष लगावे, ककं 
राशिमेमंगलयादानिहोतो बन्ध्याहोया घर घर फिरे। 


नास्ये च विधवा ओमे परित्याज्या दिवाकर | 
तस्मे शौरिः पापद्ष्टे कन्येव समुपष्यति ॥ 


टीका -जिसस्त्री केऽ वे स्थान परभौम हो उसको बाल विधवा 
योग करे, सूयं हो तो पति त्याग करे, शनियापापि श्रहकी दष्िदहोतो 
कन्या का विवाह वड़ी उमरमेंदहो। 


एक एष सुरराजपुये बा केन्द्रागोपि नव पंचमगोषा । 


शुभ॒ अहस्य श्रिलोकृथुतोगाशेषखेषरवल्ेन न शिवा ॥ 


टीका-जिसस्त्रीके केन्द्र में १।५/७।१ब्दहो या €।५हो भ्रौरश्ुभ 
ग्रहों की उनपरदृष्टिहो तो फिर खोटे ग्रह कुछ नहीं कर सकते । 


मूतोः करोति विधां दिनश्त्‌ कुजश्च राहूर्विनष्ट- 
तनयां रविजो दशिद्राम्‌। शकः शशांकतनयश्च गुरुश्च 
साधवीमाथुः च्यंप्रकुस्तेऽत्र च स्वं राशः ॥ 


टोका-जिप्न स्त्री केैलग्न मेंसू्यं श्रौरमंगलहो वह विधवा राहु 
केतुसन्नान का नार, रानिहो तो दरिद्रा, शुक्त, वु बृहस्पति होयतो 
साध्वी हो, चन््रषाहोतो रायु कम कृरे। 


छुवेन्ति भास्कदशनश्वर राहमोमाः दारिद्रयदुःख- 
मतुलं सततं दह्वितीये। वि्तेश्वरीमविधवां गुरु 
शक्रपोम्भः नारी प्रभूतातनयाँ रुते शशाः ॥ 
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टीका- सूर्य, शनि, राहु, केतु श्रौर मंगल यह ग्रह दुसरे स्थानें 
स्थिति हों तो वह स्त्री प्रत्यन्त दश्द्राश्रौर दुःखितः होती है। बृहस्पति, 
शक्रया बुघ स्थित हो तो वह स्वी सौभाग्यवती श्रौर श्रधिक धनवती होती 
है । ओर चन्द्रमा वहूत पुत्र देता है 1 
शक्र न्दुभोमगसूयं॑बुधास्तृतीये इयुः सर्तीं बह 
पुतं धनभोगिनीं क । कर््यां करोति रविजो 
बहु वित्तयुक्ताम्‌ पुष्टिं करोति नियतं खलुरतेहिकोयः। 


टीका--जिसस्त्रौके तीसरे स्थानमेंशुक्र, चन्द्रमा, मंगल वृहस्पति 
सूयं बुध में ते कोई ग्रहहो तो वट स्त्री पतिव्रता श्रनेक पुत्रवती भ्रौर वन- 
वान होती है, दानि हो तो उश्षके विशेष धन उप्त स्थानम राषह्ुकेतुभीहो 
तो उसके दारीख्को पृष्ठ करते है । ् 
खल्पं पयः दितिजसूयंधुते चतुर्थे सोभाग्यशील- 
रहितां रुते शशांकः राुःसपलि सहित किति. 
¢ 
वितलाभम्‌ दद्यात्‌द्वध; सुरगरुभ॒ रजश्च सोख्यम्‌। 
टोका- चतुथं स्थान मेंमंगल या सूर्यहो तो उस स्त्री के दुग्व 
स्वल्प चन्द्रमासे सौभाग्य ओर सुशीलता कानाश राहु केतुहोतो कन्या 


भ्रधिक भूमि तथ।घनलाभका, वु वृहृश्पतिश्रौरशुक्रहो तो उसे भ्रनेक 
प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। 


नष्टात्मजां रविङजो खलु पंचमस्थौ, चन्द्रासमज 
बहुतां गारुभागेबो च राहुंद॑दाति मरणं रबिजश्च 
रागं कन्यानिधानमुदर रुते शशांकः ॥ 

टोका पंचम स्थानमेसूयंया मंगल होतो सन्तान कां कष्ट करता 


दै, बुध वृषटस्पतिव।रशुक्रहो तो पुत्रवती होतीषहै, राहकेतुसे मरण शति 
प्रवल रोग श्रौर चन्द्रमा से कन्या श्रधिक होती है। 


पष्ठे शनर्चरङजा रवि राजीवाः नरी करोति 
शुभगा परतिक्षेविनीं च। चन्द्र करोति विधवाभुशना 
दद्र वेश्यां शर्शांकृतनयः केलदृप्रियां वा ॥ 


ज्योतिष सर्वसंग्रह | [ ३६ 


टीका- जिस स्चीके छठे स्थान मेंदनि, सूर्य, राहु, केतु, वृहस्पति 
भ्रथवा मंगल इन्मेसे कोई ग्रह बवेठादहो वह्‌ स्त्री सुमगाभ्रौर पिकी 
सेवा करने वाली, टे स्थानम चन््रमाहो तो विववाश्रौर शुक्रहोतो 
दरिद्रा, वृधहो तो वेद्या भ्रथवा नित्य कलह प्रिय होत्ती है । 


सर्य॑ऽऽरशरिश शिसोम्यगर्श्च श कः नारी करोति 
सततं भिज जन्मलभ्नात्‌ । इशेविंहरीनविधवां च 
जरासमेतां सोन्दयंभत्‌ सुषमोगयुतां कमेण 


टीका- सूयं सप्तमदहोतो बह पतिकोत्याग दे, मंगल सप्तमहोतो 
विघवादहो, दानिहोतो बहुत उघ्र का विवाह हो, चन्द्रमा होतो सुन्दर 
हो, वुव्रहोतो सौमाग्यवतो, वृहस्पति हो तो सवं सुश्वी, गुकहोतोभोी 
भाग्यवती हो । 


स्थानेऽष्टमे गुख्वुधौ नियतं वियोग मव्य शशांक 
भृगवश्व तथेवराहुः । सूर्यः करोति निधनां सुभगां 
महीजः पूर्यासिजो बहृष्ुतां पतिवस्लमां च ॥ 


टीक्ा- जिस स्त्री के सूरये भ्रष्टम स्थान में वृहस्पति, भ्रथवा बुध वेठे 
हों उसको पति से वियोग चन्द्रमा, दक्र तथा राहु केतु स्थित हों तो उसका 
मरण सूयं से विववा मंगल सदाचरण करने वाली वनाताहै दानिरचर उस 
स्थानम तो उसके पुत्र बहत हं श्रपने पति को प्रिय होती है। 


चन्द्रासनो भमगदिवा्रशेम्यधिषणाः धमस्थिता 
विद्यते दिल धमंनिष्ठा्‌ । मोमोरूज सुयसुतश्च 
२्ड¡ नारी प्रसततनयां इषरूते शशांकः । 


टीका --वुष, शुक्र सूयं श्रौर वृहस्पति नवमे स्थान मेंहोंतो उसस्त्री 
की वुद्धिकीोचर्ममें, मंगल से रोग, दानि से विधवा, चन्द्रमा संतानदाता है । 


राहुः करोति विधवां यदि कमणि स्थात्‌ पपे रति 
दिनकरश्च शनेश्चंरश्च । मयय कुजोऽथंरदहितां 
कुलयं वच चन्द्रःशेषग्रहा धनवतीं सुभगांचङय्य :॥ 
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टीक्ा--दश्म स्थानमें जिक्त स्त्रीके राहु स्थित हो वह्‌ विधवा, सूर्यं 
भौर दानि पापमें प्रीति, मंगल धन का नाश श्रौर मृत्यु चन्द्रमा से कुलटा, 
पर पुरुष से प्रीति, श्रन्य ग्रह घनवती श्रीर्‌ सुभगा होती ह । 


अयुः स्थितश्च तपनः कुरूते सुपुत्रां पुत्रवती च 
मदहिजोऽथंवतीं हि चन्द्रः । आयुष्मतीं सुरगरूश्च 
तथैव सोम्यो राहुः करोति विधवां मगुर्थ॑युक्ताय्‌॥ 

टीका-ग्यारहवें स्थान में सयं होतो वह्‌ सुपुत्रवती, मंगल पड़ाहोतो 
पत्र को सदेव शभिलाषा वनी रहे । चन्द्रमा से धनवतो, बहस्पति से प्रागु 


की वुद्धिप्रोर बुद्ध राहु केतुसे विधवाहो शुक्र प्रनेक प्रकार सेधनका 
लाभ कराता है। 
अन्तेगुरुहिं विधवां दिनङृद्दरिद्र चन्द्रोधनग्यथकी 
कुलां च राहुः । साध्वी भवेत्‌ मगवुधो बहुपत्र 
पोत्रम्‌ प्राणमप्रपक्त हृदयां घुदां जश्च ॥ 
टीका-बारहवें स्थान में वृहस्पति हो तो विधवा, सूर्यं दरिद्रा 
(घनहीन) चन्द्रमा धन व्यय राहु केतु कुलटा (व्यभिचारिणी) यदि शुक्र 
भ्रथवा बुद्ध हो तो वह स्त्री पतिव्रता होती है श्रौर मंगल श्ननेक पत्र पौत्र 
युक्त सुहूदयी बनाता है । 


चटी दमुटन बतलाना 


टोक्राः-\दिन को छटी ओर दस दिन का या ग्यारह दिन का दसरुटन 
युभवारका हो भ्रौर जन्म पत्रमे जहां चन्द्रमा १३ वहीं जातक राशि 
समनो चाहिए । 
वरग 


अवगों गरुडो ज्ञयो बिडालः स्यात्कवर्गकः । 
चवरभः सिंहनामास्यादुणव्गः छुक्रः स्मतः ॥ 
सपख्यिः स्यात्तवर्गोपि यवर्ग शुषकः स्मृतः । 
यवर्ग मृयनामा स्यात्तथा मेषः शवर्गकः ॥ 


न्योततिष सवसंग्रह ] 1३ 
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¢ 


रं मूषह्माजारं तद्‌ वैरं मृगसिहयोः 
वैरं गदुङ्सपेश्च यद्‌ वैरं स्वानमेषयोः॥ 


टीका- मूषे भ्रौर बिलावका। मृगभ्रौर सिह्‌का। गण्ड श्रौरः सपं 
का, कत्त श्रौरर्मेटेका वर होताद। 


| वेगं फल 
स्वगात्‌ पंचमे शत्रू: श्वतुथं भित्र््॑तकः। 
उदाशीनस्ततीयश्च वृगभेदस्िधोच्पते ॥ 


टीका-भ्रपने वर्गे पांचवेवगं से बेरजानो। चौभधरेहोतौ मित्र, 
तीसरेहो तो उई.सीन जानना चाहिए । 


ग्रह जप संख्या 
रमैः सप्त सदृस््रणि चन्द्रस्यैशादशैव तु। ` 
भोमे दशपस्नाणि बुधे वचाष्ट-सदस््रकम्‌ ॥ 
एकोनविशतिजीमि शक्रस्येकादशेव तु । 
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्रयोविंशति मन्दे क राहृष्टदशेव तु। 
केतोः पसप्तष्दृस्नाणि जप संख्याः प्रकीतिताः॥ 


टीका-सूर्यं को ७०००, चन्द्रमा को ११०००, मंगल की १०००० 
बुध की ८००० वृहस्पति की १६०००; शुक्र को ११०००, दानि की ६३००० 
राहु की १८०००, केतु की ७००० हजार मन्त्र जाप संख्या है । 


अह्‌ दन समय 


बुधष्य धटिका पञ्च शोसििष्याहन्मेव च। 
चन्द्र जवयोः संव्या्यां मोमस्य धटिक्ादयम्‌ ॥ 
राहृकेतखोऽधरात्रे प्रातं सयं शक्रोऽरुणोदये। 
अन्यङ्ले न कतेव्यं्॑ृते दानन्तु निष्फलम्‌ ॥ 


टोका-तरुध्रकादान ५ वरो दिन चट, दनि क! मध्य्रान्हमे, चनमा 
भ्रोर बृहस्पति का साप्रंकालमे, मंगल कादो घड़ी दिन चड़, सुध भौर 
शुक्रका सूर्यं उदय होने पर, राहुकेतुकाभश्राधी रात को दान करन। चाहिए 
भ्रन्य समय दान करे तो निऽफल होता है । छाया दान कसि कीकटोरीमें 
घो भरकर सूर्योदय पर होना चाहिए । 


अथ वणं देखना 


मीनलिककंटया बिप्राः चत्री मेषो हशिधिुः। 
शूद्रो युग्मं तुलाककम्भो वैश्यो कन्थावृषो मृगः॥ 


ती 


ज्योतिष स्ंसंग्रह ] [ ३७ ्‌ 



































© 
अथ वण चक्रय्‌ 
राशि वणं 

मेष का सिह का | धन का बराह्मण वं | 
वृष का कन्याका मकरका क्षत्रिय वं 
मिथन का तुला का कुम्भ का शुद्र वगं 
ककं का वृदिचक का मीन का वेदय का 
भ ताः नायः चः ज = `> = शि = चिः 9 आ न्नर त 

अथ वणं फलम्‌ 


नोत्तमायददेष्छन्थां ब्राह्मणीं च विशेषतः। 
प्रियते दीनवर्णश्व ब्राह्मणा शक्तितो बदि॥ 
विश्रवण च या नारी शुद्र वणं च यः पतिः। 
भूवं भवति वेध्यं शक्रस्य दुहिता यदि॥ 


टीका-उत्तम वणे की कन्याश्रौर नीच वणका पुरुषहो तो पुरुष 
कीमृत्युहो। इसर्लिएु उत्तम वणं की कन्या से विवाह करना वजित है तथापि 
ब्राह्मण वणं को विद्लेष करके माना दहै ब्राह्मण वणे की कन्या भौर यद्र 
वणं कापतिहोतोशुक्रकीमीपुत्रीहोतो भी विधवा होय । 


अध वश्य देखना 
मकरस्य पूर्वभागो मेषर्िहे धलुवषाः। 
चतुष्पदाः कीरसंज्ः ककः सपंश्य वृश्चिकः ॥ 
तुला च मिथुनं कन्या पर्वाद्रः धनुषश्चयत्‌ | 
द्विषदाप्तु मगा तु कम्भमीनो जलध्ितो ॥ 


टीका-मकर राशि का पूर्वाद्धं (उत्तराषाढ के तीनों चरण भ्रौय 
श्रवण के डेढ चरण पर्यन्त का चन्रमा) मेष भ्राषा धन का पिछला भाग 
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वृष के चतुभद की संज्ञा जानिये ककं राशिकी कटि संज्ञा है, वुदिचक 
की सपं संज्ञा है प्रौर तुला, भिथून, कन्या ओर श्राधा धन का पहला माग 


- जानिये, मक्र का पिछला भाग, कुम्भ, मीन काजलचर 
जानिये । 


अथ वश्यं विचार 
हिता मृगेन्द्र नरराशि वश्या सर्वे तथैषां जलजाश्च 
भयाः । स्वेऽपििहस्य वशो वषिजाति ज्ञेये नाराणां 
=्यवहारताऽन्यत्‌ ॥ 

टीका-- सिह को छोडकर सव मनुष्य सव रारियों के वदाम हं" जलचर 

रादि तो मनुष्यका भोजनही है ओर बृदिचक को छोड सिह कै सव वदा 
मेरहग्रौरसव मनुष्यों के व्यवहार से जानो। 

अथ तारा देखना 
जन्मभाद्‌ गणयेद्धीमार्‌ कमाच्च तद्‌ दिनभावधिम्‌ । 
नत्रभिस्तु हरेद्‌ मागं शेष॒ तारां विनिदिशेत्‌ ॥ 


टीका-जन्म नक्षत्र से विवाह के दिन के नक्षत्र तक भगिने उप्षमे६्का 
भागदे देष बचे तो तारा जानिये । 


अथ तारो केनाप 
जन्माख्यसम्पद्धिपद्‌्तेम , प्रव्यिरः साधको वधः। 
मेतरातिमेत्राः ताराः स्युस्िरा वत्या नवेव दही॥ ` 
टीका--१ जन्म, २ सम्मत्‌, ३ विपद्‌,- ४ क्षेम, ५ प्रत्यारि, ६ साघकः, 
७ वघ, < मंत्र, € ्रतिर्मत्रःये € तारोंकेनामदं। 


तारा शभाश्यभ फलम्‌ 
जन्मतारा दहितीया च चतुष्बष्टाष्टमो तथा। 
नवमषष्टी शभा ताराः, शेषास्तित्रोऽश्मावदह्यः ॥ 


रा कण 


ज्योतिष सवंसंग्रह ] [ ३६ 
टीका-जन्म, संपद्‌, क्षेम, साधक, मैत्र, भ्रतिमेत्रये छः शुभ है विपद्‌, 
परत्यारि. वधये तीन तारे भ्रगुभहै। 


अथ योनि देखना 
अशनी बारुएश्चाश्वो रेवती भरणी गजः 
पुरयश्च कति चागो नागश्च रोहणीमगः ॥१॥ 
आद्रा मूलपपि शाव मूषकः फल्गुनी मधा | 
माजा दिति श्तेषा गोजात्तिरुतरादयम ॥२॥ 
महिषो स्वातिहस्तो च मगो ज्येष्ठाब्ुराधिच्छ। 
व्याघररिवत्रा विशाखा वचश्रुत्याषष्ौ च सकटो ॥२।॥ 
वघुषा्रपदो शिदो नङुलोऽभिजिदिशयोः। 
योनयः कथितंभानां वेरमेत्री विचायताम्‌ ॥४॥ 


थ योनि चक्रम्‌ 








घोड़ा | | हाथी 





बकरी 





नाग | दवान्‌ 












































भ्रदवनी रेवती भरणी | पुष्य कृत्तिका | रःहिणी भ्राद्रा मूल्लाकी 
शतभिषा कौ मृगशिराकी 
स विलाव गौ | | 
पूर्वा फाल्गुनी | पनर्वसु दलेषा | उत्तरा फा० | स्वाति दस्त की | भ्नुराधा ज्येष्ठा 
मघाकी की उत्तरा भाद्रकी की 
भेडिया | बन्दर सिह | नेवला | 
वित्रा-वि।खा| पूर्वाषाढ़ | धनिष्ठा पूर्वा भर्िजित योनी देखना 
की । श्रवण की । भाद्रपदकी | उत्तर।षादकी 





४० ] [ ज्योतिष ससंग्रहं 
अथ योनि वैर देखना 

गोव्याप्र गजपिहमश्यमदिषं श्वैणं च वभर रगम्‌। 

पैर वपानरमेषकं च युमहत्तदररिडालोन्दस्म्‌ ॥ 


लोकानां , ग्यवह\रतो निगदितं ज्ञाता प्रयलादिदं । 
दम्पत्योनु पभत्योरपि सदा वज्यं शुभस्याथिभिः। 


योनि वेर चक्रम्‌ 


नेवा का 


योनी |गायका 

















हाथी का। कुत्ते का बन्दर का | विलावका 


जा = 7 याः जक क न „® = +~ ज्यः 


वैर 9 से 





। 
दोरसे सि २ सपं से | मेढे से चूहों से 
। 4 





ग्रह शत्रु देखनां 


शत्र मन्दसितो समश्व शशिजोमिन्राणि शेषश चखेः 
स्तीदर्णाशदि मरशिमजश्चघरुहदोशेषः समाः शीतगोः 
जीवेन्दृष्णकर ऊराःकुजस्य घुददोशोरिः सिताकीसमौ 
मित्रं घयंश्ितो बुधस्य हिमगुः शद्रः समाश्चापरे ॥ 
घरे सौभ्यसितोवरी रविस॒तो मध्योःऽपरोखन्यथा । 
सोभ्य स॒हदौ संमौ कृजगरूः शक्रस्य शेषावरी ॥ 
शक्रन्नो सुदो समा सगरः शोरध्यचा न्येऽयो 

ये प्रोक्ताः स॒षदस्तिकोणभादियुपुनस्तेष्मीभया कीतििताः 


ज्योतिष सवसंग्रह ] [ ५१ 


गह शत्रु भित्र चक्रमू 













































































ग्रह्‌ रवि | चन्द्रभा | मंगल दघ गुरं शुक्र | दानि 

मित्र त न [नसत | रु | सवः |" मं | र०्बुऽ | र.चं.गु. | र० यु०| र.म.च. | बु० शुर | बु° शुर 

सम वृध | म० बृ० | युर शा शु.दा.म. | दनि | मं० वु० | गुर 
द्यु छा8 | 

दात्र र० मु9 ००99 बुध चद्रमा | बु°्श्यु>| र चण | र.च.मं. 























अथ गण॒ देखना 
अश्विनी मगरेवत्योदस्तः पुष्यः पुनर्वसुः| 
अनुराधा भ्रतिः स्वातिः कथ्यते देवतागणः॥ 
तिस्रः पूर्वाश्वो्तराश्वय तिस्त्रोऽप्याद्र च रोदणी । 
भरणी च मनुष्योख्यो गणश्य कथितो इुधैः॥ 
कृतिका च मधाऽश्लेषा विशाखा तश्ताककाः। 
चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा च मूलं रच्तोगश्षः स्मृतः ॥ 












































अथ ग्ल चक्र 
प्र मू9 रे9 | ह | पष्य | पृन०| भ्रचुऽ| भ्ण | स्वा० देवता 
| गण 
पुफा | पू०षा० |पू०भा० [उफा (१ पा.|ड भा. भ्रा० | रो° | म मनुप्य 
| | । गण 
कृ म० दले |विश्च० | ण० |चि० | ज्ये । ध० | भरू° राक्षस 
२ १ ‰ ९६ ¦ गण 



































४२] ॥ ज्योतिष सवसं ग्रह 
अय गृ एतस्‌ 
स्वगणे परमा प्रीतिमेभ्यमा देवम्य॑योः | 
मत्य॑श्तसयोम्‌ ल्युः कलदों देषर्षषोः ॥ 
टीका-जो स्त्री पुरुष दोनोंकाएकही गुणहो तो प्रधि प्राति भ्रौर 


जो देवत। श्रौर मनुष्य गण होतो मध्य प्रीति, मनुष्य श्रौर राक्षस गण 
हो तो मृत्यु को प्राप्त हो। देवता ओौर राक्षसगणदहो तो बलेदा रहे । 
मथ भश्रुट फलम्‌ 
 - 9 यु के ॐ 

पीनालिभ्यां युते चैव कृम्मे भिथुनसंयुते। 
मकरे कन्थाकायुक्ते न कूर्थान्नव पञ्चमे ॥ 

टीका-मीन राशिसे नवीं वृदिचकभ्रौर वृदिचकसे पाचव्री मीनहै 
ज्रकूट नवम पंचमहुप्रा। सो विवाहम बुराहोतादहै। वैसेदहो भिथुनसे 
कुम्भ, मकूरसे कन्था, कन्पासे मकर ठीक नहीं होता है, यह विवाह्‌में 
त्याज्य है । नवीं पांचवीं राशि परस्पर ठीक नहीं होती । 


एकाधिपये रशि मेलं दष्ट भकरूट के। 
नाड़ी नचतत्र शद्धिश्चेद्‌ विवाहः शुभदप्तदा ॥ 


टीका--वर श्रौर कन्या दोनों रादिका स्वामी एकहोग्रहहो श्रथवा 
दोनो राशियों मेँ मित्रता हो श्रौरनाड़ी नक्षत्र शुद्ध रहँ वो दृष्ट ्रकरूट 
भ्रादिमेंभीशुम होताहै। 


अथ नाड़ी देखना 
अदिभष्यान्त के वापि अन्तमध्याहि भानि च। 
अशिविन्यादि- क्रमेणैव रेवत्यन्तं सुलिखेत्‌ ॥ 
उरध्वंगा वेदं रेखाः स्युस्तियग्रखा दशा स्मताः। 
सर्पाकारं॒लिखेद्‌ मानां ना़ीचक्र ॒बदेद वधः ॥ 
टीका--ग्रादि, मध्य, श्रन्त्य | श्रन्त्य मध्यभ्रादि इस प्रकार भ्रदिवनीसे 


रेवती तक गिने। ४ रेख। खड़ी श्रौ र १० रेखा तिरी, इसी प्रकार सत्ताईस 
कोष्टों को नाड़ी चक्रम्‌ कटूते है । 


ज्योतिष सर्वं रुग्रह ] [ ४३ 
अथ नाडी चक्रम्‌ 



























































| 
भ्रादि| भ्र° | भरा० | पृ० [उ-फा. | हस्त [र मू० | दात० | प° भा 
मध्य | भऽ | मऽ | पृष्प प चित्रा | प्रनु° [वु.षा. | घिष्ठा | उ० मा० 
सि 
भ्रन्त्य | क० | रो० |इलेषा | म० (स्वाति वश ° पा | श्रवण रेवती 


























थ नाड़ी दोषु देखनां 
नाङ्ीदोषष्वु विप्रीणां वणंदो पश्च सतत्रीये। 
गणएदोवश्च वेश्येषु योनिदोषस्॒ षदजान्‌ । 


टीका- नाडी का विचार ब्राह्मण ॐ, वणं का विचार क्षत्रौकोगण 
का विचार वैश्य को योनि का विचार शरद्र को भ्रवद्य करना चाहिए । 


मथ नाड ईलम स 
एक नाड़ीस्थ नक्षत्रे दम्पत्योमरणं भवम्‌ । 
वष्दाया च्च भबेद्धा नि्िवाहेवाश्मं भवेत्‌ ॥ 


टीका-जो वर कन्या दोनों #ी एक हीनड़ी होतो दोनों की मृत्यु 
हो श्रौर नाड़ी के दोषं विवाह करेतो हानि हो। 


आदि नाड़ी बरं _ हन्ति म्य नाड़ोश्च कन्याकम्‌ । 
अन्त्यनाडय द्योम्‌ व्यनाड़ीदोषं यजेद्‌ बुधः ॥ 


टीका-जौ आदिनाड़ी कादोपहोतो वर को भ्ररिष्ट करर श्रौर दोनों 
की मध्यनाडीदहोतो कन्या को भ्रिष्ट करे प्रौरभ्रन्त्य नाड़ी का दोष लगे 


तो दोनों की मृत्युहो। 

नाड़ी दोष परिहार 
एक नच्तूत्र जातानां नडीदोषो न विद्यते। 
अन्यक्तपतिवेधेषु विवाह्य वजितः सदाः ॥ 


४४ | [ ज्योत्तिष सर्वं संग्रह 


टीका-जो वर कन्या दोनोंका एकदही नक्षत्रका जन्मदहो तो एक 
नाड़ी का दोषन मानिए्‌ । श्रन्य मेँ जन्म वजित है। 


गोचर भह देखना 
नरिषष्ठदशमे भौमो राहः केतुः शनिः शभः। 
पष्ठाष्टमे द्वितीये वा चतुर्थं दशमे वुधः॥ 
द्वितीये पञ्चमे जीवः सप्तमे नवमे शुषः। 
एकादशे म्रहाः सवे स्वंकायेषप शोभनाः॥ 


टीका-३।६।१० स्थान में मंगल, राड्‌, केतु, दानि शुभद । ८।४।१० 
स्थानम बुद्धशगुभदहै। २,५।८।& स्थानमें वृहस्पति शुमदहै ११ वें स्थान 
मे सब ग्रह॒ शुभ फलदायक होते ै। 


द्विजन्मनि पञ्चमप्तमगाः चतुरष्टकद्ादश धर्म॑युताः 
धन धन्यहिरण्यविनाशकयाः रवि राहु शनेश्चर- 
भूमिषुताः ॥ 


टीका-२।१।१।७।४।८।१२।९ स्थानों में सूयं मंगन राहु दनि वंठ 
तो धन का श्रौरभ्रननन काना करते हैँ इन रारियों परये चार ग्रह ्रशभ 
होते है । 


१. अथ द्वादश भाव फलम्‌ 
लग्नेशोभ्युदितो लग्ने मजीयोऽस्तंगतो यदि। 
जीवत्येब तदाञवश्यं शस्त्रविद्धोपि मानवः॥ 
लग्नेशः सप्तमे यस्य तस्य भार्यां न जीति 
प्रवासी च विरामी च पित्ता तस्य ऋणी भवेत्‌ ॥ 


टीका--जो लग्न कास्वामीलग्नमें ब्रेठाहो भ्रौ भ्रष्टमेश भ्रस्तहो 
तो वहु वालक जरूर जीवे। दस्त्रसे छेदा हुप्रा भीनहीं मरे ओरजो 
लग्नेशस तम स्थानमेंहो तो उस्र मनुष्य की स्त्री नहीं जीवे श्रौर कामना 
निष्फल हो ओर उसका पिता ऋणी ह्‌। । 


ज्योतिष सर्वसंग्रह ] [ ४५ 
२, धन्‌ भराव फलम्‌ 


धनेशः रेन्द्रगो वापि धन सोख्यं महद्‌ भवेत्‌ । 
त्रिकस्थे वाऽथ सहजे धन सौख्यं न जायते ॥ 


टोका-जो घनेदा दुरे घर का स्वाभी केन्द्र १1४५७1१० इन स्थानों मं 
पड़े तो वह्‌ घनवान हो भ्रौर ३।६।८।१२ स्थानम पडे तोधन केलामसे 
वंचित हो, निधन रहे । 


३. भरात॒भाव फलम्‌ 
सहजे सहजाधीशे भातुसोस्यं प्रजायते । 
केन्रेपि तदह ज्ञेयं त्रिकस्थे चाशुभं भवेत्‌ ॥ 

टीका-जो तोसरे स्थान का स्वामो ६।१।४।७।१० इन स्थानों में षड 


तो भाईका सुख दहो । ३।८।१२ इन स्थानों मेंषड़े तो भाई कै सुखसे 
वंचित हो । । 


४. मातृभाव फलम्‌ 

शनि मौमकयोर्मध्ये यदि तिष्ठति चन्द्रमाः। 
तदा मात॒भयं वि्याच्चतुथें दशमे पितुः ॥ 
तुषेशः स्यात्‌ शुभेराशो पापग्रहदैविपिजितः। 

केन्द्रं चेन्मातुः सोख्यंस्यादन्यत्र नाशयेत्तथा ॥ 
, टीका-जो दानि मंगल के वीच चन्द्रमा चौथे स्थान में पड़े तो माता 

वो कष्ट हो । दशवे स्थानमेहोतो पिताकोक्ष्टहो। श्रौर चौथे स्थान 


का मालिक केन्द्र में पड़ श्रौर १।४/७/१० पाप ग्रहों से वजत होतो माता 
का सुख हो, भ्रन्यथां नदीं । च 


५. एुनमव कलम्‌ 
पूतेशः सप्तमे यस्य॒ तस्य गर्भो विनश्यति। 
अन्ये यत्र यदि पुतरेशः सुखं कं विहाय वा॥ 
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टीका-जो पांचवे धर का स्वामी सातवेस्थानमेंदहो तो गभं नष्टहो 
यदि ६/८/१२ स्थान छोड़कर ओर स्वानो मे हो तो पुत्र का सुख हो । 


६. रिपु भाव फलम्‌ 


षष्ठेशो लग्नगेहस्थो रिपुहन्ता नरो भवेत्‌ । 

केन्द्रं वेद्विपूभिः किंचित्‌ व्ययाऽष्टरिपुगे न हि॥ 
टोका-जो छठे स्थान का स्वामी लग्नमें हो तो दुंद्मन का नाद 

करने वाला हो यदि वह्‌ ग्रहकेन््र मेँहोतो दुदमनों काभय श्रधिक रहे 


प्नौर यदि ६।८।१२ इन स्थानों मेँ दुदमन नष्ट हों, श्रौर मामाभ्रींको मी नष्ट 
करे। 


७. स्त्री भाव फलम्‌ 


सप्तमेशः केन्द्रगो वा पित्तदिभिविकारवार्‌ । 
स््रीसोख्यं च विजानीयात्‌ भातुवान्‌ धनवानपि ॥ 
अगयत्र यदि गेदस्थे स्त्री विहीनो नरो भवेत्‌ । 
धने सहजेऽथलामे वा स्त्रीसौख्यं मदद भवेत्‌ ॥ 


टीका-जो सप्तमश्च केन्द्र १।४।७।१० इन स्थानों मेहो तो पित्तादि 
विकार युक्त हो म्रोर स्त्री का भ्रधिक्र सुखहो त्थाभाईकापुखदहो भ्रौर 
घन प्राप्त हो । 


८, मृत्यु भाव फलम्‌ 
हल्पायुदिननाथस्य शत्रो लग्नाधिपे यदि। 
सतवे मध्यमा्ुः स्यान्मित्रे दी्धायुरादिशेत्‌ ॥ 


टोका -लग्नेश सूर्यं काशत्रुहो तो श्रत्पायु ३२ वषंश्रौर जोसूर्यंसे 
(सम) हो तो मध्यश्रायु ६४ वर्षकीहो प्रौरजो (भित्र) हो तो ६६ वषं 
भ्रायुप्राप्तहो। 
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६. धमं भाव एलम्‌ 
धमेशो धमं गेहस्था धमंवान्‌ माग्यर्वास्तथा । 
केन्द्रपि च तदा ज्ञेयोऽन्यत्नस्थोप्यश्चभो भवेत्‌ ॥ 


टीका-जो घमं स्थान का मालिक घर्मं स्थान में हो भौर केन्र 
१।४।७।१० इन स्थानों मेँ पड़ तो धर्मवान व भाग्यवान हो, भ्रन्यत्र पड़ तो 
भ्रगुभ ठोतादहै। 


१०. कृमं भाव फलम्‌ 
कमशे लग्ने वापि राजतुस्या नरो भवेत्‌। 
पितुसौख्यं विशेषेण लकच्मीः पूणां च जायते ॥ 


टीका-यदि क्मेदा दसवे स्थान का मालिक लगनमेंदहोतो राजा 
के समान आ्राचरण करने वाला मनुष्यहो, पिताका पूणं सुल होश्रौर 
धन बहूत हो । 


११. लाभ भाव फलम्‌ 
लाभेशे लग्नगे वापि न्द्रं वाप्यथ वा भवेत्‌| 
दिने दिनेपि लाभन्तु भिक हानिः प्रजायते ॥ 


टीका-जो लाभ स्थानका मालिक लग्न्मेदहो भ्रौर केन्द्र १।४।७।१० 
भें पड़े तो दिन प्रति दिन लाभ हीलाभहो श्रौरजो ८।६/१२ स्थानमेहो 
तो लामकी हानिहो। 


१२. व्यय भाव एलम्‌ 
व्ययेशे च अिकंस्थे वा स्वेसम्पद्यतो नरः। 
केन्द्र॑वाऽ्थ त्रिलामे वा दरिद्र जापते भूवम्‌ ॥ 


टीका-जो बारहवे स्थान का मालिक ६८।१२ पड़ त सम्पूणं सुख 
हो, केन्र १।४।७।१०।३।११ वें स्थान पड़ तो दरिद्री हो, जिशके चंद्रमा से १ 
भौर १२ वें स्थान कोरईग्रहन हो तो वह मनुष्य दरिद्री होतादहै। यदि 
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चन्द्रमा को बृहस्पति देखता हो तो उसका दरिद्री योग नष्ट होता है। 


॥ग्रहवाहन चक्रम्‌॥ ॥ ग्रहशान्ति रतन चकरम्‌॥ 


जयायान 
= भ्रदव | च० मृग | मं° वाराह | सू० चुन्नी | च० मोती | मं० मगा 








दु° सिह गरु हाथी | यु° दादुर | बु पन्ना | बु° पुह्लराज | शु हीरा 

















णनि | राहु शनि राह गोमेद केतु 
मेसा | चीता | केतु नाका | नीलम लहसुनिया मणी 





इन वस्तुश्रों के दानसे करर ग्रह प्रसन्न होते है । 


भाग देखना 
पौष्णादिकं षटकथुशन्ति पूर्वा माद्रादिकं दयदशमध्य 
मागम्‌ पोरन्दराद्यं नवकं भचक्रम्‌ परंचभागं गणकाः 
विदग्धा | 


टीका-पौष्णा भ्र्थात्‌ रेवती इसको भ्रादि लेकर ६ नक्षत्र रेवती, 
भ्रदिवनी, भरणी, कृतिका, रोहण, मृगशिरा ये ६ नक्षत्र पूवे भागके ह रौर 
भ्रार्दा को श्रादि लेकर १२ नक्षत्र, आदा, पनर्वसु, पुष्य इलेषा, मघा, पूर्वा 
फाल्गुनी, उत्तराफाल्गृनी, हस्त चित्रा, स्वाति, विशाखा, श्रनुरावा ये मध्य 
मागके ह भौर पौरन्दर भ्र्थात्‌ ज्येष्ठा इसको आदि लेकर € नक्षत्र ज्येष्ठा 
मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ्‌, भ्रभिजित श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा- 
भाद्रपद उत्तराभाद्रपदयेपरभागकेर्है। 


भाग एल देखना 


पूवेभागे पततिः धष्ठो मध्यमागे च कन्यका। 
परभागे च नत्तत्रो दयोः प्रीतिमेदीयसी ॥ 


टीका-पूरवं भागी नक्षत्रों वाला वालक श्रेष्ठ होताहै। मध्य भाग 
वाले नक्षत्रों की कन्या श्रेष्ठ होती है । भ्रौर जो दोनों परमगोकेहोंतो 
बड़ी.प्रीति रहती है । 
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अथ ग्रह नपु सक देखना 


बुधसूर्ययुतो नपुसंकास्यो शशिश्करौ युवती नराश्च 
शेषाः । शिखिभूखपयो मरूद्गणानामधिपा भूमिसुत- 
दयः कमेण । 

टीका - बुध दानि नपुसक हैँ चन्रमा, गुक्रस्त्री हैँ सुयं मंगल बृहस्पति 
ये पुरुष हँ जन्म में ये वलवान प्रहकाल्परहैँ। 


थ भक्रुट मेल देखना 
भरणं पिति मत्रोश्च संग्राह्य नवप॑चकम्‌ | 
वरस्य पंचमे कन्या कन्याया नवमे वरः॥ 
एतलिको एकं गह्य पुच्रपोत्रसुखवहम्‌ । 
पडष्टके भवेन्मृत्युललं तस्यः विचारयेत्‌ ॥ 


टीका-जोवेरवेगे रादिसेकन्याकी रािनौवेहो तो उसके पिता 
की मृघ्युहोश्रौर जो कन्याकीराशिसेवर की राशि पांचवे हो तो उसकी 
माताकीमृस्युहो भ्रौर वरकी रारिसे पांचवे क्न्याकी राशिहोश्रौर 
कन्यासेनवेवरकी राशिदहोतो यहच्रिकोणगुभ होताहै, पुत्र पौत्रके 
सुख को देने वालीदहै। &।तवे स्थानदहोवेतो मृत्युहो, श्रतः यत्नसे 
विचार करे। ~ 


अथ पाये देखना 
जन्मेरसेशुदर सुवणं पादे ह्धिप॑च नवमं रजतं शभम्‌ च । 
त्रिप्तदिशताभ्रपदंबरिष्ठसूतृभधयसूरयेइतिलोहकष्टम्‌ । 


टीका-श्रगर चन्रमा लग्न मे १ या लग्न से ६ याश१्दहोतो 
सोनेकेपापे जानिये भ्रौर २।५९ हो तोचांदी के पाये जानियेश्रौर 
३।७।१० हो तो ताम्बेके पाये जानिये यदि ५८।१२्हो तो लोहे के पाये 
जानिये । | 
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सर्वोपरिचक्रस्‌ 
न वगन वणो न गुणोन यौनिः हिद्वीदशे चैव 
षडष्टके वा । ताराषिरुद्र' नवपंचमं स्याद्‌ राशिश 
स्वामी शमदो विवाहे । 


टीका-वगं वणं-गण, योनि, राशि षडाष्टक, तारा नाडी, नवे 
पांचवे इतने गृणों मे से कोई मत मिलो श्रौर वर कन्याका एक स्वामी 
होयादोनोंमें मित्रता हो तो जानो सव चीज मिल गई यह विवाह 
ुभदायक होता है । 


अथ मंगली देखना 
लग्न व्यये च पातल्ञे याभित्रे चाष्टमे कुजः। 
कन्या वे पृतमर्ता स्याद भर्तां भार्यां हनिष्यति ॥ 


टो का-१।१२।४।७८] स्थानों मे जिसके मंगल हो वहु मंगली होता 
हैजो वर कन्थामंगली हों श्रीर उनका विवाह हो तोगुभदटहैम्रौरजो 
वर मंगली श्रौर कन्या सादी या कन्या मंगली वर सादाहो तो भ्रशुभ। 


मंगली दोष परिहार 
यामित्रं च यदा सोरिलम्ने वा हिवुकेऽथवा। 
नवमे द्वादशे चैव भौभ दोषो न विद्यते ॥ 


टीका- जिसके ७।१।४।६।१२ इन स्थानों मेंरानिहो तोमं¶लीका 
दोष समाप्त करता है । 


अथ भाद्रा देखना 
दशम्यां च तृतीयायां ष्ण प्ते परे दले । 
सप्तम्यां च चतुदंश्यां विष्टिः पूंदलेस्मता ॥ 
एकादश्यां चतुर्थ्याम्‌ च शुक्लपक्ते परे दले । 
अष्टम्यां पूणिमायाँ च विष्टिः पूवे दलेर्ता॥ 
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| तिथि | १० | ३ | कृष्ण पक्षम | भद्रा पर दलम वाक्च करती है। 


| तिथि ७ | १४ | कष्ण पक्षम | भद्रा पूवं दलम वास करती दहैं। 


| तिथि ११| ४ | शुक्ल पक्षमें | भद्रा पर दलमें रहती है । 


विनि _ _ <| १५। युक्ल पक्षम । भद्रा पूवं दल भे रहती है 1 


चन्द्रमा के साथमभद्राका वापर ज्ञान 


मेष मकर वषङृकंट स्वे कन्या मिथुन त॒लाधवुनागे । 
क भमीनञ्लिकेस्षरि मस्ये विचरति भद्रात्चिभ्ुवनमध्ये ॥ 





मेप | मकर | वृष | ककं 
१ १० | २ 

कन्या|भिथ 7 र त नर 
६ ह ध ह के चन्द्रमामें | पाताल लोकमे भद्रा रहती हैं। 


म्भ| मीन वृदिव | सि 
११ १२।८ | # के चन्द्रमा | मृत्युलोक में भद्रा रहती है। 


के चन्मामे | स्वणं मे भद्रा रहती है। 





न 





अथ भद्रा बास एल देखना 
खगे भद्रा शमं भं करयं पाताले च धनागमः । 
मत्यु लोफे यदा विष्टिः सवाय विनाशिनी ॥ 


टीका-यदि स्वर्गं लोक मेभद्राटो चम कायं करे, पातालकीभद्रामे 
लाभ हो 1 यदि मृत्यु लोक को भद्रामें सव कार्या काना दहो। भ्रतः मृत्यु 
लोककीभद्रामेशभ कामन करे। 


यावत भद्रा पंचांगमे लिखी रहती दहै तो जानो कि बीत गई जितने 
घड़ी पल लिखी हों उतने ही घड़ी पल दिन चढ़ तक श्रौर जो उषरान्त भद्रा 
जितने घड़ो पल लिखी हों पल में तीस घडो रोर जोड़े फिर जोड में जितनी 
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घडो भ्रावे तव वे सव घडो पल वोत जवे तोभद्रा वीत गई रेषा 
जानना । 


अथ भद्रा के मुख पुच्च देखना 
पचदद्वि इताष्ट राम रभू याभादि घट्यः शराः 
विष्टे राश्यमद्गजेन््र रतरामाद्रयोश्विवचाणाव्थिषु ॥ 
याम्येष्वन्त्यधटी त्रयंशुभक्रं पुच्छं तथा ` बासरे। 
बिष्टिस्तिथ्य पराद्ध जा शुभकरी रा्रौस्त॒ पूर्वादध'जा ॥ 


1 भद्रा के मुख पुच्छ देखने का चक्र 

















तिथि| ०४ | ०८ | ११ | १५०२; | ० | १ | १४ | 
पटर ०१ ७२ ७७ ७४ | 1 ०१ ७६ 9१ 
म्रादि | श्रा° | न्रा | प्रास | धाऽ | भ्रा० | श्रा° | भ्रा० | प्राऽ । 
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धमु. | ०५ | ०५ | ०६८ | ०५ | ०५ | ०५ | ०५ (अ 
शावा [र| 
अन्त | भरन्त | पन्त | अन्त | भ्त | भ्न | रन्त | अन्त भन | 
ध. पुः | ०३।०३।०३ | ०३|.इ | ०३| ०३ | ०३ | 


भद्रा के मुख को घड़ी त्याज्य प्रौर पुच्छ की शुभ कामनामे लोन दहै, 
नोट-प्रहर को गणना तिथिके भ्रारम्मसरे करनो चाहिए । 
कन्या व पुत्र देखना 
दम्पती पूत्रसंयुक्तो द्िशुणो चन्दुसंयुतो। 
` कृच॒ष्नो कन्यक्षायुक्रतो प॑चविंशति शोधितो ॥ 
वामे पुत्रम्‌ विजानीयाद्‌ दचचिणे कन्यकां तथा । 


ज्योतिष स्वंसंग्रह † | 8; 

टीका-जो कोई पधे मेरे कितने लड़के भ्रीर कितनी लडकी हँ तो 
स्त्री पुरुष यानी दो में जितने पुत्र हों मिलादे णिर्‌ दुगने कर एक भौर 
फिर पाँच गृणा करके कन्या मी भिला दे फिर पच्चीस घटा दे शेष जो वचे 


उनमें वाई तरफ का जोड़टहै वह्‌ तो पृत्रश्रौर दाहिनी तरफ जा कन्या 
जानना चाहिए । 


स्त्री पतते मरे या पुरुष 


अन्तराणि द्विगुणितानि मत्रा चैव चतुगुणा। 
एकोश्त्ये तिभिभव्तं शेषं ज्ञेयं च लद्णाम्‌ ॥ 
एकं च पुरषं इन्ति द्वितीयं नारीं तथेव च 
शून्ये च पुरूपं ज्ञेयम्‌ एवम्‌ प्रश्नस्य लकणम्‌ ॥ 
टोका--स्त्री पुद्ष के नाम के भ्रक्षर गिनकर दुगने करेओर मात्रा 
चौगुनो करके उन सवको एक जगह मिलावे श्रौरतीन का भाग दे १ वचे 
तो पुरष मरे, दो वचे तो स्त्री मरे, चन्य वचे तो भी पुरुष पूवं में मरे। 
जीवित की इर्डली हैया मरेकी 
जन्मांकपश्नांकरन्धांकयुक्तं लग्नेशगययं रन्धं । 
शभक्तं विषमेजीवितस्येव समे मुत्यु मादिशेत्‌। 
टीका--जन्म लग्न केश्रक प्रन लगन के श्रक श्रौर जन्म लम्नसे 
भ्राव्वे स्थानके श्र क एक जगह करके जन्म लग्नेशसे गृणा करे प्रौर भ्रष्ट 


मेश काभागदे। जो विषम १।३।५ वचे तो जीते को ओर सम २।४।६ बे 
तो मरे की जाननी चाहिए । 


संकति पुण्य का एलम्‌ 
संक्रान्तिकालद्भयत्र नाडिकाः पुर्या मताः षोडश 
पोडशोष्णगोः। निशी थतोऽर्बागपर्र संडकरमे पूर्वा 
पराच्‌ इन्ति न पूंभागयोः । 


५४ | [ ज्योतिष सर्वसंग्रह 

टोका- संक्रांति कं पहले प्रौर पचे १६ घड़ी पुण्यकाल माना जाता है । 
भ्राघी रत से पटले वटी होतो दिनि के तीरे माग में पुण्यकाल माने ओर 
भ्राघी रात कं वाद बैठे तो दुसरे दिन के पूर्वं भाग पहिले प्रातः श्रगला दिन 
माने श्रौर ठीक प्राधी रातको वैठेतो दोनों दिन मावै। 


्रिशुतिः ककंठे नाड्पो मकरस्य दशादिकाः। 
तुला मेषस्पर विंशः स्यात्‌ शेषाः षोडश षोडश ॥ 


टीका- ककं की संक्रांति का ३० घड़ी पण्य काल होता है प्रौर मकर 
की संक्रांति का ४० घड़ी पुण्यकाल तुलामेप कौ संक्रांति का २० घड़ी 
पुण्य काल श्रौर रादियोंकी जो संक्राति १६ घड़ी पहिले या पीछे पुण्य 
काल जानो। 


आदि मध्य अन्त्य मोगी चक्रम्‌ 


व 
२ | ५ ८ | टं इन राशिथोकी संक्रांति प्रादि भोगनी दै। 


१ | ७ |३ | ६१ | इनराश्िषों की संक्रांति मध्य भोगनी हे। 


३ । ६ | १० । १२ | इन राियोंको संक्रांति श्रन्व्य भोगनीदै। 


या्युत्तरा पण्यतमा मयोक्ता सायं भवेत्सा यदि । 
सापि पूर्वा । पूवां त योक्ता यदि साषिभाते साप्युत्तरा 
रात्रीनिषीथिनी स्याम्‌ ॥ १॥ अर्वाङ निशीथे यंदि 
संकमः स्यात्परवेन्दि पुरयं परतः परेन्हि ॥ २ ॥ 


टीक्ा-- जो संक्रांति श्रन्त्य भोगनो चक्रमे लिखोहै वह साथं काल 
म श्रकतोभ्रदिमोगतोहो जतोदहै प्रौरजोश्रादि भोगनो लिखी है वह्‌ 
प्रातःक्राल में भ्र्कतो वह श्रन्त्य भोगनीहोजतीदहै भ्रौरजोभ्रावी रातसे 
पहले भ्रकं वह्‌ श्रादि भोगनी होती & उसका पृण्य काल पहिले दिन । भ्राधी 
रात से पीद्े श्रक तो श्रन्त्य भोगनी, भ्रगले दिन जानो, जो ठीक श्राधौ रातत 
मे बठे तो दोनों दिन उसका पृण्य काल मानो । 


ज्योतिष सववंसं्रह ] [ ५५ 
अथ संक्रांति युति भेद 

संकन्तो सुदति मेदा हर पवनयमे बारूणे सार्षरोद्र 
एषा पचेन्दुसंत्नागस्करपितभेचागनिदस्बं च सोभ्ये। 
लाटू मेते च मूलेश्रु तिवशवपुषा त्रीणिपूवाखरामे 
ब्राह्म ऽदित्ये दिदेव भवति शरशृता दत्तरा तरीणिक्रचम्‌ 
वाणवेदेः समधं स्यान्मध्यस्थं व्योमरामयोः मरतो 
पञ्चदशे यातं दुभिक्तं च प्रजायते ॥ 


टीका--रारद्रा, स्वाति भरणी, दातभिषा, श्लेषा, ज्येष्ठा जो इन 
नक्षत्रों मे संक्रांति वेठे तो १५ मुहूर्त, प्रजा मे दुर्भिक्ष पष्य, हस्त मघा कृत्तिका 
प्रिवनी, मृगदिरा, चित्रा, अनुराधा, श्रवण, मूल, घनिष्ठा, रेवती, तीनों 
पूर्वमे श्रकं तो ३० मृहूर्तीं फल साधारण दहै। रोहिणी, पुनवंसु, विकारा, 
तीनों उत्तरा में प्रक तो ४५ मृहूर्ती जानो, इसका फल वहत उत्तम है । 


अथ संति समय फलम्‌ 
सूर्योदये पिपत्तिजधता मध्यान्हे सकलशस्य॒वषिना- 
शकारिणी । अस्तंगते फलं तप्तं च सौख्यं सुभिकतं 
मंगलं निशि चाद त्रो ॥ 


टीका-जो सूयं निकलने पर सं त्राति वेठे तो प्रजा को भारी, दोपहर 
मे बठे तो नाद, जो सुर्यं चपि घर बं$ तो राजाको भ्रगुम। जो रात्रिमें 
वठे तो श्ुभदायक है । 


होरा देखना 


वारात्‌ षष्ठ षष्ठस्य होर साद हिनाडिद्धः। 
अकः शक्रो बुधश्चन्द्रो मन्दो जीवो धराघुतः ॥ 


५६ || ज्योतिष सवसं 
गुरोविवाहे गमने भृगुपुत्रस्य सखुभावहाः। 
नाने साम्यस्य वै चन्द्रः सर्वकार्येष शभप्रदः॥ 
युद्ध॒तु भूमिपुत्रस्य सेवय भूपतेः खेः। 
धनं चय तु मन्दस्य शभा होरा प्रकीतिता॥ 
यस्य॒ भ्रहस्य वारे तु यकम युनिभिः स्मतम्‌। 
कालदोरा सुतस्य स्यत्‌ तत्कम्मं शभग्रदम्‌॥ 


टीका-जिसदिनिजोवार्हो उसवारको होरा २। घड़ी रहतीदै 
फिरच्टेवारकीहोरा२।। घड़ी जसे रविवारसे शुक्र की २॥ घड़ी, फिर 
२ घडी वुध को फिर चन्रमा की, फिर २।॥ घड़ी शनि की, फिर २। घडी 
गुरु की, फिर २॥ घडो मंगल की, इस रीति से सवदिनकी होरा जानो 
सोमवार से पहले चन्द्रमा की २। घड़ी दिन चदे तकहोरा रहती है फिर 
छटे ग्रह॒ की, फिर उससे छ्टे को, एसे ही दिन रातमें २४होरा सातोँवार 
कीहोतीदहै। जरूरी कायं जिस वारम करना लिखादहै। उस दिन वह्‌ 
वारनहोतो उप्तकोटोरामें करने जौनसावारटहो २। घड़ी को पहले 
उसकी होरा होती है फिरच्टेरकीटहोतीदै, गुरुकी दोरा में विवाह ञ्युभ 
है, यात्रामें शुक्रकी, ज्ञान का्यमें वुधकी, श्र्य सवं कार्यो में चन्रमा 
की, युद्ध मे मगल की, राजसेवामें सूर्यं की, घन संग्रहे शनिकी होरा 
शुभदहै। 

॥ इति जातक प्रकरणम्‌ ॥ 

^~ ~~~ 


जनता तेजी मन्दी सटुया 


सटा लाटरीभश्रौर्‌ रेसके ठीक नम्बर वताने बाली उत्तम कितावं 
केवल मामूल्ली गणा माण से नम्बर निकल भ्राताहै। जो कभी खाली नहीं 
जाता । भ्राज सटृटे की विद्या जानने वाते लाखों रुपया कमा रहे हैँ पण्डितों 
के लिये विशेष उपयोगी है । कोमत =) डाक खच सहित । 


जनता प्रकाशन (पंजी) 


कूचा चेलान, खारी बावली, दिल्ली -\ 





विवाह प्रकरणम्‌ 


द्वितीय भाग 
अथ सगाई का अहतं 


धरणीदेवोऽथवा कन्यका सोदरः शभ [ने गीत 
वायदिभिः संयुतः! वरंवुत्ति वस्त्रय्ञोपवीतादिना 
ध्र बथुतेवेन्डि पुपर अचयेत्‌ ॥ 


टी का- पुरोहित या ब्राह्मण या कन्याःका छोटा माईया वड़ा भाई 
वस्त्र, यज्ञोपवीत श्रादि लेकर दुभ दिन वर्करा वरण करे। रोहिणी, तीनों 
उत रा०, कृतिका, तीना पूर्वा ये नक्षत्रश्रौर शुभ वार चन्द्र वुध, शुक्र, गर 
होने चाहिए । सगा\ के पूर्वं दोनोंटेवे वर वन्या मिला लेने वाहृएु जो 
नहीं मिलते हों ठो विवाह सृकानेमेटेवेनदे वर क्न्याके नाम से सुभावे 
या जन्मनाम से सु्ावे या दोनों नाम बोलते होया दोनों जन्मकेहों। 


जन्पपन्न पल्लन गण भिल्ान 
वणो वश्यं तथा ताश योनिश्च अरहमेचरकम्‌ । 
गणपैः भ्रं च नही चेते गणाभिकाः॥ 


टीका-वर्णं, वश्य तारा, योनि, ग्रह मंत्रो, भकट, नाड़ी ये मिलान 
चाहिये । 





अथ विवाह सुफाना 
देव्नं पुज्ये्पर्वं फलं ताम्बूलं गृह्यते । 
विप्राय मेयकं दद्ाद्धिवाहे प्रश्नं कारयेत्‌ ॥ 


टीका- कन्या का पित्तायाकन्याका भाई जव विवाह करना चाहे 


ज्योतिष सर्वं संग्रह 1 १. [ दविढीय भोगं 
तो पहले पंडित कै पास जावे, नारियल, सुपारी, पान, फूल, चावल दक्षिणा 
पंडित को मेंट करे, तब प्रर करे तो वह विवाह श्ुभदायक होता है। 


ऋगवेदोऽथं यजुवेदः सामवेदो ह्यथर्वणः । 
बह्मवराक्यं सदा नित्यं हन्यतां तवश्वः ॥ 


टीका-चारों वेदों का यह्‌ सिद्धान्त किब्राह्यणके श्राशीर्वादिसे 
तुम्हारे शतुभ्रों कानाशदहो। 


विवाहे सर्वं मांगलये यात्रायां गृहगोचरे । 
जन्मराशिष्रधानतवं नापराशि न चिन्तयेत्‌ ॥ 


टोका-विवाह्‌, शुम काम, यात्रा घर वनाने, प्रतिष्ठा, गोचर गहने 
भ्रौरसभी शुम कामम जन्म रारि प्रवानदहै। 


देशे भ्रमे गृहे युद्ध सेवायां व्यवहारे । 
नामराशि प्रधानत्वं न जन्मराशि न वितयेत्‌ ॥ 


टीका-देश, गावि घर के विषय मे, युद्ध ्रथवा नौकरी भ्रौर व्यापार 
के विषय में नाम राशिसे देखे जन्म राशिसे नहीं । 


जन्भ जन्मधिष्येव नामधि्यं च नामभम्‌ । 
व्यत्ययेन यदा योज्यं दम्पत्योनिधनप्रदम्‌ ॥ 


टीका-वरका जन्म नक्षत्रहो तोकन्याका भी जन्म कालेया 
दोनों चर बोलतानाम हो। एकका जन्भका एक का बोलताहोतो 
। 


जन्मभाषे जन्मभे न च जन्मदिनेपि च। 
ज्येष्ठेन ज्येष्ठगभस्य विगाहं कारयेत्‌ ्मचित्‌। 


टीका--जन्प्र मास, जन्म दिन जन्म नक्षत्र प्रथम गभं वाले की 
उत्पत्ति का ज्येष्ठ मे वजित है । 


येष्ठा विचार देखना 
न कन्यावरयोज्येष्ठे ज्येष्ठयोः पाणिपीडनम्‌ । 
दयोरेकतरे ज्येष्ठे न ज्येष्टो दोषमागहेत्‌ ॥ 


टीका--वर कन्या दोनों प्रथम ग्भके होतो ग्येष्ठके महीवेमें 


ज्योतिष सर्वसंग्रह ] ५९ [ दवितीय भाग 


विवाह न करे भौरजो एकजेठा हो तो विवाह करने में कुछ दोष नहीं । ३ 
ज्येष्ठा नहीं मिलने चाहिये । 


रंहे गुरौ गते कार्यो न निनादः कदाचन । 
मेषस्थिते दिवानाथे िंहज्ये च शभप्रदः ॥ 


टीका- सिह के वृहस्पति में विवाहन करे मेषके सूयं मे सिह 
का वृहस्पति हो तो विवाह करने में कई दोष नही होता । 


विवाह के नत्त देखना 
रोदिण्युत्तररेवत्यो मूलं स्मतिम्‌ गो मेधा । 
्मवुराधा च हस्तश्च विवाहे मंगलप्रदा ॥ 


टीका-रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, मृल, स्वाती, मृगिरा, मघा 
भ्रनुराधा, हस्त ये ग्यारह नक्षत्र विवाहकेंर्। 


विवाह कै मास देखना 
माघे धनवती कन्या फाल्गुने सुभगा भवेत्‌ । 
वैशाखे च तथां ज्येष्टे पत्थरन्यवल्लभा ॥ 


टीका- माघके महीने में वनवती हो, फाल्गुन में सौभागयवती, 
बैशाख तथा ज्येष्ठ में विवाह करे तो परतिकोभ्रियदहो। 


अषादे कुलवद्धिः स्यादन्ये मासाश्च वजिताः। 
मार्गशीपेमपौच्चन्ति विवाहे केऽपि कोविदाः ॥ 


टीका-भ्राषादृमें कुल की वृद्धि भ्रौर महीने में विवाह वजित दहै 
मागंशिरा को भी कोई कोई श्राचायं युम मानते है । 


पि्वाह मेँ वर्जित नक्षत्र देखना 
ञ्ममावस्या च स्ति च बारवेलला च जन्ममम। 
गण्डान्तं क र वाराश्च वजंनियाः प्रयत्नतः ॥ 


टीका-भ्रमावस्या, रिवता तिथि ४/६।१४ बारवेला, जन्म क] नक्षत्र 
कृर वार रवि शनि, मंगल गण्डान्त नक्षत्र विवाह मे वजित है। 


ज्योतिष सवं संग्रह ] ६० [ द्वितीय भाग 
विबाह्‌ षजित योग देखना 

भद्रा ककेय्योगं च तिभ्यन्तं यमधर्टक्म्‌ | 

दग्धां च तिथि च भातं च कलिकं च भिवजयेत्‌ ॥ 


टीका -भद्रा, करकट योग, तिथि के अन्तको २ घडो, यमघण्टकयाग 
दग्धा तिथि, नक्षत्र के भरन्त की ३ घडी, कुलिक योग विवा में वजितरु। 


माकान्तारि देखना 
माप्तान्ते दिन्मेकन्तु तिथ्यन्तं धरिद्ाद्रयम्‌ । 
घटिकानां अयं मान्ते विवाहे परखिजंयेत्‌ ॥ 
टीका-मसान्त संक्रांति के श्रन्त का एक दिन, तिथ्यन्त तिथिके 
अन्त की दो घड़ी, भांत नक्षत्र के श्रन्त की तीन घड़ी विवाह में वजितहैं। 


मासान्ते प्रतते कन्या तिथ्यन्ते स्याद पुत्रिणी । 
नत्रत्रान्ते च बेधम्पं गिष्टो मल्युद्रयो भवेत्‌ ॥ 


टीका- मासक श्रन्त में कन्यादान से कन्या की मृत्यु तिथि के श्रन्त 
मे श्रपुत्रणी हो, नक्षत्र के श्रन्त में विवाहहो तो विधवा दो, भद्रा में विवाह 
हो तो वर कन्या की मृत्यु हो, श्रत: यत्न से त्यार्गे । 


विवाह मेँ किंस २ प्रकार का बल देखना 
वरस्य भास्रबलं कन्यायाश्च गुरोबलम्‌ । 
दयो चन्द्रबलं शाह्य विवाहे नान्यथा भवेत्‌ ॥ 


टीका-वर को सूयं का बल देखे, कन्या को बृहस्पति का बल देव, 
वर कन्या दोनों कोदही चन्द्रमाक्रा वल देखे । 


अष्टमे च चतुथं च द्वादशे च दिगाकरे। 
परिवादितो बरो मत्यु प्राप्नोत्यत्र न संशयः । 


टौक्रा-वरको राश्िसे सूर्यं ४/८/१२ हो तो विवाह न करे जो करे 
चोवर वकी म॒त्युहो। 


जन्मन्थथ द्वितीये रा पंचमे सप्तमेपिञा। 
नवमे वे दिवानाथः पूजया पणिपीडनम्‌ ॥ 


ज्योतिष सवं संग्रह ] ६१ [द्वितीय भाग 


टीका-- वय की याहिसे सूर्ये १/२/५/७/९ हो तो पूजा का विवाह 
है । सूर्य का जप्‌, दान, पूजा दिसे परिवाहुदो। 
एकादशे तृतीये वा षष्ठे दशमेऽपि वा। 
वरस्य शमदीनित्यं विवाहे दिने नायकाः ॥ 
टी-जो वर को ११/३/६/१० सूयं हो तो शुभदायक श्रौर कल्याण 
करने वाला होता दै । 
४ | १२। सूयं | भ्रगुभ होता है। 














१२ | | ७ & | पुजा का होता है। 
--------- = 
६१ | ३ ।६ | १० | श्युमहोताहै। 





गु वल्ल देखना 
अष्टमे द्वादशे वापि चतुथे च बृहस्पतो । 
पजा तन्न नं कृतंव्या विवाहे प्राणनाशकः॥ 
टीका- कन्य की रारिसे वृहस्पति ४/८/१२ हो तो अश्युम है यह 
योग प्राणाघात ह" इसमें पुजा नकर । 7 त 
षष्टे जन्मानि देदेज्ये तत्ीये दशमेऽपिवा। 
भूरिपृजापृजितः स्यान्याताः शुमद्ारकः ॥ 
टीका-जो कन्या राहि से वृहस्पति ६/१/३/१० हो तो बहुत सी 
पुजा दान जप भ्रादि करने से विवाह शुभ होता है। ठ 
एकादशे द्वितीये बा पंचमे सप्तमेऽपि वा| 
नवमे च पुराचाये कन्याया शुभकारकः ॥ 
टीका-जो बृहस्पति ११/२।/५/५/९ हो तो शुमदायक है । 
उच्चादि गुरु विचार 
स्वोच्चे गुरु स्वरिते वा रगे बरगोत्तमेपिवा । 
रिस्फाष्टतूये गोषीष्टो नीचारिस्थः शुभोऽप्यरत्‌॥ 


ज्योतिष सवं संग्रह ] ६१२ [द्वितीय भाग 


टीका - वृहस्पति उच्चहो, भ्रपनेघरका हो या वर्गेत्तिमिका हौ 
यामित्रकेघर काहो या नवांशकमे हो तो ५।८।१२ इनमे दोष नहीं 
होता । 
गुरू फल चक्रम 


११ | २ | ५ | ७ | € | गृश्शुभटोतादहै। 





३ १० | गुरु | धपूजाकादहै। 


गया पि =, = चाण = [| याय जाक मि 1 
= ए 1 १ 11. 





८ | १० | वृहस्पति प्रुम होता है । 
षव पकुलोरस्पो जीरो वप्यशमो वरः| 
्मतिशोभान्तथा द्यादिवाहोपनयनादिषु ॥ 


टीका-मीन, धन ककंका बृहस्पति भ्रयुभमभी दहो तो विवाह 
यज्ञोपवीतमे दुभ जाने। 


चेन्द्र बल विचारं 
आदयश्चन्द्र भ्चियं कर्थ मनस्तोषं दहितीप्के। 
तृतीये धन सम्पत्तिश्वघुथ कलदहागमः॥ 
पंचमे ज्ञान बद्धिश्च षष्टे सम्पतिरुत्तामा। 
सप्तमे राज्य सम्मानं मरणं चाष्टमे तथा॥ 
नवमे धमं लभिश्च, दशमे मानसेस्ितम्‌ | 
एकादशे प्र्गलामो द्वादशे हानि ये च॥ 


टीका-२१ चन्द्रमामें घन लाभ, २ संतोष, ३ सम्पति प्राप्त, ४ कलह, 
५ ज्ञान, ६ उत्तम सम्पत्ति, ७ राज्य सम्मान, = मृत्यु, € धमं लाम, १० 
इच्छा एति, ११ सवंलाम, १२ हानि होती है। 


विबाह मे कन्था की अवस्था 
अष्टवर्षा मवेदगोरी नववषां च रोहिणी । 
दशवषा भनेत्‌ कन्या अत उध्डं रजस्वला ॥ 


ज्योतिष सवंसं्रह ] ६३ [ द्वियीय भाग 


टीका-भ्राठ वपेतक गौरी, नौ वषं तक रोहिणी, दस वषे तक 
वन्या संज्ञाजानो, इर के उपरान्त रजस्वला मानो। 


प॒प्राप्तेद्धादशे वषं कन्याया न विबवाहिता। 
मापि माप्त पिता भराता तस्या पिवत्ति शोणितम्‌ ॥ 


टीका-जो ग्यारदृवें वषं मँ कन्या का विवाह नहींहो तो महीने 
महोने जो रजस्वला दहो तो दोप के भागी पिता भ्रौर बड़ा भाईहोतेहै। 


हिदशैक्ादशे वषं तस्याः शद्धनं नायते। 
पूजाभिः शङ्नै्वांपि तस्या लग्नं प्रदापयेत्‌ ॥ 


टोक्ा-- ग्यारह वपे को कन्यादो तो बृहृस्पतिका बल न देखे ओर 
लग्न विचार कःर पूजा दान करके विवाह करदे। 


माता चैवं पिता चैव च्येष्ठ भता तथेव च। 
अरयश्य॒ नरं यान्ति दष्टवा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 

टीका-रजस्वल। कन्या को माता, पित्ता बडा भाई देखे तो नरक के 
्रधिकरारीहोते दहं) 


गुविन्द्रक्वला गौरी गविन्ुबलरोद्िणी । 
र्वीदुवलजा कन्या गोदा लग्नबला स्मृता ॥ 


टीका-गौरी को बहस्ःति चन्द्रमा सूयं तीनोंका बल देखे रोहिणी 
को गुरु ओर चन्द्रमाका बल देखे कन्या को सूयं श्रौर चन्द्रमा का वल देखे, 
प्रौढा का लगन ही विचार करे। 


गौरीं ददन्नागलोके वैङ्ृण्टे रोदिणीं ददेत्‌ 
कन्यां ददमुघ्युलोके रौरवं ठ रजखलाम्‌॥ 
टीका-गौरी दान से पातालम सुख पावे । रोहिणी दानसे बैकुण्ठ 


लोकम सुख न का दान मृत्युलोक में सुख प्राप्त होभ्रौर जो रजस्वला 
कादान से नरक में पड़। 


जीवो जीवप्रदतिा च द्रव्यदाता च चन्द्रमाः। 
तेजो- दाता यूवेत्ूर्यो भूमि दाता महीसुतः॥ 
नीवहीना मृता कन्था घ्युयंदीनो मतो वरः| 
चन्द्र दीने गता लदच्भीः स्थःनदानिः जं यिना ॥ 


ज्योतिष सर्वसंग्रह ] ६४ [ द्वितीय भाग 


टीका--वृहरपति जीव, चंद्रमा घन, सूयं तेज, मंगल भूमि क दाता 
है वृहस्पति हीन हो तो कन्या की मृत्यु सुर्यंहीन हो तो वर की मृत्यु चंद्रमा 
हीनदहोतो लक्ष्मी की हानि, जो मंगलहोनहोतोघरकी हानि हो। 


दश दोष देखना 
लत्ता॒ पतो युतिवंधो जाभित्रा उुधपञ्चकम्‌। 
एकागंलोपग्रह्य च क्रंतिसाम्यं निगदते॥ 
दग्धातिथिश्च विज्ञेया दशदोषा षहाबलाः। 
एतान्दोषाच्‌ परित्यज्यं लग्नं संशोधयेद्‌ जुधः॥ 
टीका--१ लक्ता, २ पात, ३ युति, ४ वेव, ५ जामित्र; बुघ पंचक, ७ 


. एकागल, = उपग्रह, € क्रन्तिसास्य, १० दग्धा तिथिये दस दोष वलवान्‌ 
है इनसे वच्राके लग्न साधनी चाहिए । 


दश दोष भानना न 
लत्ता सालवके देशे पातव्च्‌ रगे । 
एकागलं च काश्मीरे वेधं स्वेत्र॒ बजंयेत्‌ ॥ 

टीका-लत्ता दोष मालवा देश मे, पात दोष कुरुजांगल देश में एका- 
एकागंल दोप कादमीर में माना जाता है वेध दोष सव जगह माना न है। 


यामिध्रं चामरे देशे युतिदोषः कलिगक। 
व्द्रहे च केलाशे दग्धा दिद्रूम देशे के॥ 
, टीक्ा-यामित्र दोप अमर देश में, युति दोष कलिग देच मे, उपग्रह 
दोष केला देर में दग्वा दोष विद्रुम दे में माना जातादहै। 
वेव, बुधपंचक् दगया तिथि, क्रान्तिसाम्य; युति ये्पांच दोष ज्र 
देखना चाहिए म्रौर दोष भौर २ देश में माने जाते है। 


युति दोष देखना 
म्न यहे भवैच्चन्द्रौ ग्रहस्तज्न यदा भवेत्‌। 
युतिदोषस्तदा क्षेयो विना शक्रं शमाशभस्‌॥ 


टीका- जिस नक्षत्र काचनःद्रमा हो उसी नक्षवमें ्र्यकोईग्रहहोयतो 


ज्योतिष सवं संग्रह ] ६ [ ह्ितीय माग 

युति दोष होता है परन्तु शुक्तके विना संयुक्त हो तो शुभ, श्रन्यत्र ्रशुम ह । 
युति दोष फलम्‌ 

रविणा संयुक्तो डोनि भौमेन निधनं शशि। 


करोति मूलनाशं च राष्रकेड शनिश्वरः॥ 
टीका- सूर्यं चन्द्रमाके साथहोंतो हानि करे मौम मृत्यु राहु, केतु 
शनिदचरहों तो मू नाद्र करते । 


वर्गोत्तमगतश्चन्द्रः स्वोच्च वाभित्रा राशिगः। 
युतिदोषश्य च भवेददम्पत्योः भ्रयकषी सदा ॥ 


टीका- चन्द्रमा वर्गोत्तम हो अथवा उच्चकादो, वा मित्र राशिका 
हो तो युवित दोष का नाश करे श्रौर स्त्री पुरुष दोनों सुखी रहें । 


वेध दोष देखना 
एकरेखास्थिति्बेधो दिननाथादिमिग्रहैः । 
विवाहे तच मसं ख॒ न जोषित कदाचन्‌ ॥ 


टीका -- भिस नक्षत्रकालग्न हो उसी नक्षत्रकी रेखासे जो नक्षत्र 
विधा हो भ्रौर उसी नक्षत्र पर सयं भ्रादि कोई ग्रह हो तो उसको वेव कहते 
है । विवाह के एक महीने पीछे म॒त्यु करे । 


भ्रशिनी पुवंकालगए्या भरणी चाजुराधया। 
भ्रभिजिच्चापि रोदिरया शतिक च विशाखया ॥ 
मगश्वात्तरषादेन पू्वाषादा तथाद्रा । 
पुन्वुश्व मूलेन तथा पुष्यश्च॒ ञयेष्टया ॥ 
धनिष्ठया त्था श्लेषा मधाऽपि भ्रवणेन च। 
रेषत्यत्तरणाल्गुरा ` हस्तेनोचरमाद्रपात्‌। 
खाल्ा शतभिषा विद्धा चित्रया पवंभाद्रपात्‌॥ 


रिद्रान्येतानि बज्यानि विवाहे भानि कोविदः) 
टीक्रा-भ्ररवनी से रौर पूर्वाफात्गुनी से एक रेखा । एेसे जा दोनों 
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स्थान एक रेखा हो तोवेव होता है। इस प्रकार श्रटृठाइस नक्षत्र का 
जानिये । वेध पंचशाला चक्रमे समभ लें। 
वेध च्करम्‌ फलम्‌ 

रविवेधे च वैधव्यं कुञ्वेधे इल क्षयम्‌ बुधवेधे भवेद्या 
परनन्या गुस्षेधतः ॥ अपुत्रा शक्रवेधे च सोरे चन्द्र 
च दुःखिता । परुषता राः केतो खच्छन्दचारिणी ॥ 

टीका-जोसुयंकावेधहो तो विधवा, मंगल कावेधदहो तो करुल- 
क्षणीहो, युककावेधहोतो उन्ध्या, गुरुकावेव दहो तो सन्ासिनी, दनि- 


दचर चनद्रमाकावेवदहोतो दुखी, राहुका वेधलगेतो परपुरुष गामिनी, 
केतु कावेव लगे तो स्वच्छन्दचारिणी हो। 


शनिराहूक्ृजा दिला यदा जन्म्तेरस्थिताः। 
परिवाहा च या सा न्या विधवा भवेत्‌ ॥ 


टीका--दानि, राहु, मौम, सूयं इनमें से कोई प्रह विवाद समयम 
जन्म नक्षत्र पर हो तो कन्या विववा हो। 


अथ जामित्र दोष विचार 
चतुदेशं च नक्षत्रं जाभित्रं लग्नभास्मतस्‌। 
शुभयुक्तां तदिच्छन्तिपाप युक्तं च वजंयेत्‌ ॥ 
टीका-जो लग्न के नक्षत्र से चौदह नक्षत्र पर कोई प्रहहोतो 
यामित्र दोष होता दहै, जो सौम्य ग्रहहो तो चुभदायक्र हैःपाप ग्रहृहोतो 


वजित करे। 

जामित्र फलम्‌ 
चन्द्रश्वाद्भिमृगुर्जवो जामित्रे शुभङ्ारक्ाः। 
स्वभायुम॑ंदरा जामित्र न शुभप्रदाः ॥ 


टीका- चन्रमा, तुघ, वृहस्पति, शुक्र ये ग्रह जन्म के नक्षत्र से चौदह 
हो तो दुभ । शनि, रादु, कंनु, सुयं भोम चौददवे दों तो भ्रशुभ जामित्र होता 
। 
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चन्दराद्ा लग्नतो वापि अरहा वर्ज्याश्च सप्तमे। 
तत्र स्थिता शह भूत व्याधिवेषन्यकारकछाः ॥ 


टीका-चनद्रमासे श्रौर विवाह लग्न की रादि से सातवें कोई ग्रह 
होतो व्याधि श्रौर वंवव्य कंरे। 


अथ भृत्य पंच देखन 
ह धापा तिधिर्पासि दशाष्ट वेदां १५।१२।१०।८।४ 
संकवितो यातादिनैश्च योञ्थाः 1 अहैविभत्ता यदि 
पवशेषा रोगस्तथाभ्निन्‌ पचौरमल्युः ॥८९ 
टीका -- १५ तिथि, १२ मास १० श्रष्ट, = वेद, ४ संक्रांति के जितने 
दिनि गये हों उनको भिलाक्र ९्का भाग देजो वचेतो पंचक जानिये। 


१५मे रग पंचक, १२ अग्नि, १० मेंराज्य, न्मेचोरभ्रौर ८में मृत्यु पंचक 
जनना चाहिये । 

© चदे, च्छे, 

पंच देखने डी दृक्तरी रीति 

१।१०।१९।१८ में मृत्यु पंचक होति ह। संकांति के जितने दिनहों 

उने ४ श्रौर जोड़ दे, फिर उपरे ९क। भाग दे, ५ वेतो मृत्यु पंचक 
जानिपे । जसे संक्रांति काएर दिन गणा, उसने ४भश्रौर जोड़े तोपाचहो 
गये तो मृत्यु पंचक जानिये, श्रौर ददा अश गये हों तो उनमें ४ प्रौर जोड 
तो १४ हृए उनमें नौ का भागद्िया ता ५ बचेतो मृत्यु पंचक जानो, जो 
१६ दिन गये ४भ्रौर जोडे२३ हृए उनमें €्का भाग दिया ५ वचेमृत्यु 
पंचक जानो। जोर प्रयाग्‌ ४श्रोर जोड ३२ हृए € काभाग दिया ५ 
वचे तो मृत्यु पंचक जानो, रोग पंचक देखनादहौ तो १५ जोड़कर १६ का 
भाग देकर ५वचेतो रोग पंचक जातो । श्रग्नि पंचक देखनादहो तो १० 


जोड़कर ९ कः भागदे। श्रौर पचक देलनादटोतो > जोड़करनौकामभाग 
दे । 


एके मृत्य द्रोवंन्दि श्चउथे राज पंचकम्‌ । 
षष्टे चौर अष्टमे रग वाभवं क्चारयेत्‌ ॥१॥ 


टीका-संक्रातिका एक भ्र जाने पर मृत्यु बान होता है। दूसरे 
पर प्रग । चोये पर राज। छठे प॑र चोर । ्राव्वे प्र रोग होता है। 
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रोग भ्रग्नि राजा चोर मृत्यु | १ वाण 

यं | मंगल | निद्र | चकत | बुष | वार 

रात्री ` दिनि | दिन | रात्री च सन्ध्या समम ` 
उपनयम | भवन | राजसेवा क यारा ` | विवाह ` बन्दि 
यज्ञोपवीत | निर्माण | 














पंचक वमित देखना 

यद्यकेवारे किल सेगप्चकं सोमे च राज्यं 

तिक्चिते च बन्दिः सौरो च नप्युधिष्णे च चौरी 
परिवाहकाच्चे पखिर्जनीयः। 


टीका-रविवारको रोग पंचक,सोम को र।ज्य्‌ पंचक, मंगल को 
ग्रग्ि पंचक्र, राति को मृत्यु पंजक, भगु को चोर पंचक, ये विवाह से वजित 


है 
रोगं चोरं व्जद्रात्रो दि! राञ्यग्निपचक्म्‌ | 
उभघोः संष्यथोमस्य रम्यके न निर्दता ॥ 


टी---रोग, चार, पंचक, रात्रि को श्रगुभ ईहश्रीर राज्य, प्रन्नि, 
पंचक्र मेँ दिन वजित है दोनों को सन्विमें पचक निन्दित ट । 


कान्ति घाम्य देखना 
° १९१ मीन १२मेप १ उर्वास्तिसस्तिरस्ि- 
स्रा द्ये मीनं लिखेद्‌ 





0. पर 











॥ | ` वधूः । सूर्थाचन्द्रमषो 
९ बन भि०३ दण्ट ऋँतिसाम्यं नि. 

(| गद्यते ॥ मीनः कन्य 
५ क्क* दया युक्तो मेषा िंह 


तुला ७ कण०्६ दिह ५ न संगतः । 
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मकरेन वृषाः कतिश्चापोपि मिथुनेन च॥ 
कक्ण॒ वृश्चिको विद्धो वेधश्चं उल्क भगोः । 
करतिस्ताम्ये कृतोद्राह्य न जीत रूदाचन॥ 

टौका-क्रंतिसाम्य देखने की यह्‌ रीति है कि सुं चन्द्रमा पर रेखा 
पर हों तो उसे ्रांन्तिसाम्य कहते ह जसे मोन राशिक्ा सूर्यं हो ्रौर कन्या 
काचन््रमाहोतो क्रान्तिमय होता है) मीनके सूयं में जिस दिन कन्या 
का चन््रमाहोौतो रोज क्रान्तिसःम्यह्योगाश्रौर कन्याके सूर्यम मीन का 


चद््रमाहोतो भी करान्तिसाम्य होगा | इको प्रकार १२ रादियोंका चक्रमे 
समभ । 


क न्तिक्षाभ्य लम्‌ 
करातिशाम्ये च छन्पाया यंदि पलिग्रहये भवेत्‌ ॥ 
कन्या वैधव्यतां याति ईशस्य दुहिता दि॥ 

टोका- क्रान्तिसाम्थ में विवाहो तोशिव की कन्था होतोभी 
विववा हो श्र्थात्‌ क्रांन्तिस्ताम्पमें विवाह वजिददहै। 

द्रां तिथि देखना 
मीने चपे हितीया च चतुष्ठीं वृष्डुम्भयो। 
मेष ककंटयौः ष्ष्टी कन्था युग्मेषु चाष्टमी ॥ 
दशभी ब्रिव््े हे द्वादशी मकरे उले। 
एतास्ते तिथयो दग्धः शभे कर्मयि वजिताः ॥ 
यः कश्वित्तिथयो दग्धा सुनिभिः कथितास्ुयः। 
तिथिद्धों ष्णपन्ते शश्ले चन्द्रण र्ति ॥ 
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द्र्धा तिथि चक्रय्‌ 
मीन कै 


र | वृके सूं | मेष के दयं कन्या के सूयं वृरिचक , मकरके | सूर्य 
। 





नकि 1 "नणि णमी मीणा मी ` मि "क = = ज्य = 





कुम्भके सूयं 


र्‌ | र 


ककं के सूयं भिषुन के सूयं सिह के | ठुला के | पूयं 


६ | स 1१० 


सूर्यमें 
न दग्धा 
९२ तिथि 


टीका-दग्धा तिथि कार्यो में वर्जित है। कुछ विद्रानों कामत दहै 
क्रिये दग्वा तिथि कृष्णपक्ष मेँ वजित दै ग्रीर शुक्ल पक्षमेंगुमदहै, 


लग्न शद्धि 
केन्द्र॒सप्तम हीने च द्ित्रिकेणे शभाशुषम्‌। 
धने शमप्रदश्चन्द्रः पापाः षष्टे च शोभना। 
तृतीयेकादशे स्वे सौम्याया एलग्रदा। 
ते स्वे सप्तमस्यने मस्य वर-डन्यथोः॥ 


टी का- स्यान १।४।७।१० त्रिकोण ‰क्मेगभम्रदृटोतोश्रष्ठटहै। 
दुसरे स्यान चद्रमाश॒भटहै। छटे स्थानपाप म्रहशुमटैश्नौर ३।११ स्थान 
सव शुम ग्रह होते है तथा सातवें स्थान सव ग्रहृश्रगुभ होतेर्ह। शुक्ल पक्ष 
को पचमी से कृष्ण पक्ष को पंचमी पर्यन्त का चनमा श्रेष्ठ वली होता 
कष्ण पक्ष की छट से ३० भ्रमावसर तक का चन्द्रमा निर्बल होतादहै। 


अथ ग्रहों का फल देखना 
शनिः सेश्व लगनेस्ते चन्द्रौ लमेष्टमे सिपो। 
कृजो लग्नेऽष्टमे चास्ते शकर धचनेऽष्टमे सिपौ ॥ 
गुरुपत्यो सेहकियो लगने सूयं च प्प्तमे। 
बुधोऽष्टमे च यामित्रे विवाहे प्राएनाश्ः। 
कर रयोरतरं लग्नं चन्द्र च पएखिजयेत्‌। 
व्रं हन्ति भ्रूवं लग्नं शीतरशिमिश्च कन्यकाम्‌ ॥ 
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टीका-शनि सूर्यं लगन से सात्वं हों चन्द्रमा १।६।८ भौम ९७ 
गुक्र ७।८।६ वृहस्पति = राहु १।७.४श्रौर बुध =।७ये ्रह॒ इन स्थानों 
विवाह समय प्राण के नादाक ह भौर करूर ग्रह के मध्य चन्द्रमा हो भ्रथवा 
लग्न हो तो वजेनोय््रवरकी शीघ्रही मृत्युकाकारण है, चन्द्रना कन्या 


मृत्यु करताहंः अ 
लगनादेकदशे सवे सग्नपुष्ठिकिरा ्रहाः। 
^ = € @ 
तृतीये चाष्टमे दुयंः सयंपुत्रश्च शोभनः ॥ 
चन्द्रो धने तृतीये च ञः श॒ष्ठे तुतीयके। 
ुधेज्यो ववडद्ित्रिः चः पंचदशे स्थितो ॥ 
हः £ > पच ९ 
श॒क्रो हिनिचठः पंच धमं कममतनुस्थित। 
राहुदंशष्टयर्‌ पंवञिनवहदशे - शमः ॥ 
टीका-लगन से ग्यारह स्थान सव ग्रहुगुभ दह सूयं भ्रौर शनि ८।३ 
भ्रौर चन्द्रमा २।३ भौम ३।६ वृहस्पति ६।६।२।३।४।५।१० शुक्र २।३।४।५।९। 
१० स्थानोँमेंगुमरदहैँ। राहु केतु १०।५,६।५।९।१२ स्थानोमें बुभदायकदहै 
यवे स्थानें मार्गी त्र भौर दुरे स्थानमें वक्री दहो तोकर्तरो दोष होता 
दै। इसी प्रकार सवे स्थानों परजने (स 
अथ {दू ददन 
यदा नास्तंगता मातुगेधृज्धिषां पूरसि नभः॥ 
सवेमंगल छयेषु गोधूलिश्चं प्रशस्यते ॥ 
टीका -जव तक भयं अस्तन हौ मौर गञप्रोकेखुरको धूल भ्राकाश 
मे परित हो तो, यह्‌ घड़ी उकज उत्तम कायंमें मंगल की दाता है। 


यत्र॒ वेकादशश्चन्द्रौ दवितीय बा तृतीयकः । 
गोधूलिकः स वह्नयः शेषः धूलिगुखाः स्मता ॥ 


टी पा-ग्यारहवे दूसरे, तीसरे में चन्द्रमा होय तो उत्तम गोधूलि है 
भ्रन्य स्थान में चन्द्रमाहोनेसे वलि मख हं । 


कुलिकः कातिसाम्थं च लभ्ने यष्टाष्टमे शशी । 
तदा गौधूलिकसत्याञ्तः प॑चदोदेर्च दशितः ॥ 
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टीका-कुलिकयोग करँरि. साम्य, लग्नमें ६ग्रौर ऽ चन््रमाहोतो 
गोधूलि लगन में विवाह नहीं करना चाहिए लग्न ५ दोपे दूषित है। लग्न 
१०बे प्वे मंग हो तो गोृलि भंगहो जातादहै इसमे वर को हानि होती 
है। 
अंशस्य पतिव्शो च तन्त्रं बा शुभोपिवा। 
पश्यतोवा शुभोक्ञयः सवे दोषाश्च निष्फलाः ॥ 

टीका-अद का पति भ्र्थात नवांरा का स्वामी श्रपनेननतांदामेंहो, 
स्वामी का मित्र प्रौर शुभ ग्रह हो अयवा इनकी दृष्टिलग्नपरदहोतो भ्रौर 
दोषों को निष्फलं करता है। 

€ रि = से =>, 

कि छवेन्ति ग्रहाः सवे यस्य केन्द्र बृहस्पतिः। 
मत्तमातंगयुथानां शतं हन्ति च केशरी ॥ 

टोका-कुन्द्र स्थान १।४।७।१० स्थानों में वृहस्पति हो श्रौर सव 
अनिष्टकारक हो तो क्या कर सकते ह । जंते श्रकेते बिह सेकड़ं हाथियों 
का समूह हन डारेएेसे ही वृहस्पति सव्र दोषों कोदूरकरदेतेहैं। 


अथ निषज्ञ विशेष मास फलम्‌ 
रविंशशिविद्धधेज्धे उच्चमे चाष्टवगे। 
अधिक्युहदमेषु नुनमाहृनीदाः ॥ 
यदि रविवसुसस्थे तूर्यगेदः स्वरास्यात्‌ । 
हरति सकलदोषान्‌ पाणिपीडे विशेषः ॥ 


टीका-रवि गृरुचःद्रमाका व्िज्ञेष फल कहते हैँ । सूयं यागु 
चन्द्रमा उच्चकेहो याश्रपनी राशिकेटो यामिव्रक्षेत्रीहो तो १२।८४भी 
विवाह के विशेष पतकल दोषो को हरते ह । 
स्योच्चे स्वभे स्वमते वा स्तरांपे वर्गोत्तमे गुरुः। 


रास्फष्टतूयगोपीष्यां नीचरिस्थः शुभोप्यसत्‌ ॥ 

टीका- वृहस्पति उच्च का, भ्रपनी राशि कामित को राशि या 
भ्रपने नवांश काया वर्गोत्तिमीहो तो १२ान्'४मी शुभदायक्र है। नीचे का 
शत्रुक्षेत्रोहोतो्ुम भी श्रगुम है। 
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अथ कन्यादान शा लगन देखना 
दिने सदान्धा ब्रषमेषिहा रात्रो च कृन्या भिथुन 
कुल्ोरः । मगस्वुलालोवभियेपरान्हे संध्या ञुङ्कग्जा 
धन्िमीनाः ॥ 


टीका-वृष, मेष, सिह यह्‌ लन दिन में भ्रन्धे हैँ कन्या, मिथुन, ककं 
यह्‌ रात्रिमें श्रन्वे हँ \ मक्रर, तुला, व॒रिचक्र भ्रपरान्ह में बहरे है धन, मीन, 
कुम्भ स्यामे कूृदड़ ह| 


अथ लग्न एल देखना 
दिवान्धो षरडन्ता च रात्रयन्धो धननाशक्छः | 
दुःखदा बधिरो लग्नः जो वंशविनाशकः ॥ 
टीक्ा-दिनमें ञ्नन्े लग्नमें क्न्धादानदहोतो वर की हानि, रात्रि 


कीलगनमे फेरेहोंतो धन की हानि, बदरे लम्नमें पाणिग्रहण होतो दुःल 
हो, कूबेर लग्न में विवाह होतो वंश विनाश कंटे। 


श योग बजने हश्यते 
परिवाद व्थतीपतं बेधृति सश्लं व्यज्येत्‌ । 
विष्कम्भे धरिकाः पच शृते सप्त प्रशीतिताः ॥ 
प्र गण्डे ब्रातिगर्डे च नव॒ व्याघातवज्योः । 
एते ठ नषयोगाश्च व््यां लभ्ने सदां बुधैः ॥ 


टीक्ा- ये नवयोग सिद्ध हैँ । इनको घडो विद्वानों ने वजित कोद 
परिधि की ३० घडो प्रौर व्रतिपात, वेघृत सम्पुणं त्याग हैँ । विष्करुम्मकी ` 
५, शूल की ७, गंड भ्रतिगण्ड को ६, व्याधाता को €, वज्‌ की € घड़ी शुम 
काममें वजित है । 


गोधूलि लग्न निर्णय 
पिंडोभूतोदिनङृतिं हेमन्तो स्यादरधास्ते । तपन- 
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समये गोधिः । संपूणास्ते जलधरमालाकाले तेषा ` 


योज्या सक््लशमे लार्यादो ॥ 


टोका-हिमन्त कालम त्व सूर्यं गोलाकार अस्त समय हो तव 
गोधूली लग्न होती है । तपन समय में ४ मास भ्र्धास्ति सूर्यं के समय वर्षा 
के ४ माक्तमें सम्पूणं सू्यंकेश्रस्त समयमे गोवूलो जानो । सब काभोँमें 
गुमदै। 


अथ योग फल देखना 
ग्यतोपाते भवेन्मृ्यु्गण्डन्ते मरणं भ्र वय्‌ | 
अग्निदग्धो भवेद्ञ्ज सुजश्चैवापि गण्डके ॥ 
वैधव्यं वेधृती चव षिष्टुम्मे कमच।रिणी। 
वीयंहीनोऽतिगण्डे च व्याधाते मतवस्छद्छ ॥ 
परे च भवेददाप्ती मद्यषप्षरता सदा| 


टोका- व्यतिपात में विवाह करेतो वरकी मृत्यु हो, ओर गण्डात 
गूनमेकरेतो दोनों कोमृत्युहो, वच्रमेंकरेतोभ्राग लगे, गणः में कटे 
तोरोगदहो, वैधृतमे विधवा हो, विष्कुम्भ मेंकामातुर हो, भ्रतिगण्डमें 
चातुक्षय, व्याघात मे मृतवत्सा, परिध मेंदासी हदोभ्रौर मासि मदिराका 
सेवन करे, ये निषिद्ध योग ह यह विवाह में वर्जित हं । 


कन्यादान मँ लगन शुद्धि देखनां 


व्यये १२ शनिःखे १० ऽअनिजस्ततीये ३ भृगुस्तनो 
१ चन्द्रलखा न शस्ताः। लग्नेट्‌ कविग्लेश्च रिपो 

मरतो गबोलेमेट्‌ शुभाराश्च भदे च स्वे॥ 
टोका-जिस लगन में विवाह करना भ्रभीष्ट हो उस लग्न से बारह 

स्थान में शनि, दसवें स्थानम मंगल तीष्तरे स्थानमे गुक्रन हो । विवाह 
लग्न में चन्द्रमा रौर पाप ्रहोंका होना श्रगुम है विवाह लग्नेश शुभग्रह 
भ्नौर मंगल का भ्राठ्वं भागमेंहोना भ्रबुभदहै। लग्न से सप्तम स्थानें 
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ग्रहो कान होना श्वेष्ठ है। सातवें स्थान में शुभ ओर पाप ग्रह्‌ भ्रजुम माने 
गये ह । 


नोट- विवाह पत्रिकां ब्राह्मण के यहां पंडित या भिश्च करके, 
` क्षत्रीके सिह करके, वेदय ओ लाला करके, दद्रको चौधरी करके लिखे । 


विवाह की पीली चिट्टी लिखना 


जननी जन्म सस्यानां वर्धनी इल सम्पदाम्‌ । 
पदवी पे पुरयानां लिख्यते पीत पत्रिका॥ 


स्वास्ति श्रीसर्वोपमा योग्य सकलगुण निधान गंगाजल 
निमंल यमुनाजल दीतल पवन पवित्र शुभचरित्र षद्कमं 
सावधान शुभस्थान दिल्ली को श्रीमान लाला हेतराम वलाला 
हरसहाय जी व॒ समस्त वाल गोपालन्‌ कोश्रागरासे एतानि 
योग॒ लिखित लाला नेनसुखमल जो व॒ समस्त बालगोलन्‌ 
को रामराम वंचना। धत्र क्‌शलं तवास्तु । भ्रागे वृत्तान्तं वाच्यं 
वर नाम चिरंजीव लाला हरीरामजी राहि ककं सूयंबल १० 
चन्द्रबल ११ कन्या, कन्याकी राहि धन € गुरुवल ३ चन्द्रबल 
६ भ्रग्रे संवत्‌ २०३१ बेशाख चुदी १३ गुख्वार को विवाह श्रेष्ठ 
है सोभ्रापप्रमाण करना । शुभम्‌ ।। 


जब चिट्टी रह जाय लगन लिखकर भेजें ५।७।६।१.।१५ दिनि का 
शुभ वार शुम तिथि चन्द्रमा देखकर लग्न लिखे । 


थ्‌ लग्न लिखना 
श्री गणेशाय नमः । ओम्‌ यं बह्म वेदान्तविदो 


वदन्ति पर प्रधानं पुरुषं तथान्ये । विश्वोद्गतेः 
मारणमीश्वरं वा तस्म नमो विध्नकिनाशनाय। 
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जननी जन्मसोरूयानां दध॑नी दूलसम्पदाम्‌ । पदी 
पूवं पुरयानां लिख्यते लग्नपर्चिक् ॥ 

अथ शभ सम्बतत्सरेऽध्पिच्‌ श्रीन्‌ पतिषिक्रमा ॥ दिर 
ज्ये सं २०३१ शफे शालिवाहनस्य १८६६ म।साना 
मासोत्तमे मि उत्तमे वैशाख मासे शुभे शुक्ल 
प्ते शुभ तिथो २ तुतीया मर्बाक्षरे १२ धड़ी २८ 
पल रोहणएीनाम नक्ते ३८॥६ शोभननाम योगे ४४ 
५४ गरनाम कणं १२।२८ तत्र दिनमानं ३२।२१ 
रा्निमानम्‌ २७३६ अहोरात्रयोएक्यन्‌ ६०।०० 
तत्र मेषाकं गतांशाः १० शेषाशाः २० ततरष्म्‌ 
५२।२० तत्‌ समये कृम्भलग्नोदये एवं पंचांग- 
शुद्धो वर नामं चिरंजीव हरीराम जी राशि कके 
सू्बल १० चन्र कन्याढकी राशि & गुरुषल ३ 
चन्द्रबल £ सूर्यवल चन्द्रवल गरुबल त्रिवल सहितं 
लत्तादि दशदोषरदितं पणि शणं शुभ्‌ मंगलं ददात 


॥ लग्न कुण्डली ॥ 1 लग्न कुण्डली ॥ 
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अथ बान वेटाना 
कोदगडकरटीड्षडुम्भ पच कन्याघटे मीनामेषे च सप्त । 
प्रगालियुग्मे नवतल कंमन्यत्रतेलं पतिनाशनं च ॥ 
टीका- कोदण्ड धन कण्ठी भ्र्थात्‌ सिह वृष कुम्भ इनके ५ बान होते 
ह । कन्या, तुलः, मीन, मेष, इनके ७ जान होते हैँ । मक्र, वृदिचक, मिथुन 
करकं इनके € वान होते हैँ ओर १३ वान नहीं होते । दिन का विचार कर 


क्या की राशि से वान देख उससेषो बान वरके ज्यादा वड़ा कर लिखदे 
जिस दिन वान करे व्ह दिनदेखले कौन सेवार कौ वान करना भ्रच्छाहै। 


तेल चदाने के दिनं 
तैलाभ्यंगे रौ तापः समे शोभा ढ्जे मृतिः। 
वृधे धनं गुर इनिः शक्र दुखं शनी सुखम्‌ ॥ 


टीका-रविव।रको तेल चद्व तो तष्प, सोमवार को भ्रच्छा, मंगल 
को कष्ट, बुव को घन लाभ, गुर को घन हानि, गुकको दुःख दनि को सुख 


हो । 
तेल दोष निवारण के उपाय 
अक्‌ पुष्पं युरो दूर्वा भूप्रिपुरे रजस्तथा । 
भागवे गोयं दशात्‌ तैललाभ्यगो न दृषितः ॥ 


टीका-रविवारमोतेल में फूल डले, गुरु को दुर्वा, मौम को रज, 
गुक्रको गो्रसेतेलकादोपदर हो जाता है।, 


अथ कृतत॑री दोष वर्जित 
लग्नाच्चंद्राद हयोद्धिस्थः पपखेटो यदा भदेत्‌ । 
कतंरीवर्ज॑नीयास्त॒ विवादोपनयादिष ॥ 
न कृत॑री यदा दोषः सौयः सूर्यादि जायते । 
णभग्रहयुतो लग्नः कर.रस्थो नास्ति कर्तरी ॥ 
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टीका--चन्द्रमासे वें स्थान, दसरे स्थान पाप ग्रहो तो कतरी 
दोष होता है । विवाह, यज्ञोपवीत में वजित है, इन स्थानों में सौभ्यग्रहहो 
तो दोष नहीं ्रौर क्रूर ग्रहहोतोभो दोपी नहीं माने। 


थं होलाष्टक देखमा 
शक्लाष्टमी सपर्य एाल्‌नस्य दिश्राष्टश्म | 
पूणिमावधि कृता साज्यं दयलाष्यकं वुधैः ॥ 
शतरूद्रा षिपाशायापेरवत्ण जिपुर 
होलाष्टकं विवाद्ादौ व्याज्यमन्यत्न शोभनम्‌ ॥ 


टीका-फात्गुन शुक्ला = से पूर्णमासी तक होलाष्टक दोतेहंसो 


रौर गभ कार्यों वचित है) अन्य देगोंमे नहींहै। 

चन्द्रमा देखना 
अरकेन्दुश्च परे शेष्ठः इन्यार्थां न कदाचन | 
बरस्य शभदो नियं कन्यकाः पतिनाशनम्‌ ॥ 


टीका-विवहमे १२ चन्द्रमा वर कोहो तो ध्वेष्ठहै,कन्थाको 
नहीं नो कन्या १२ चन्द्रमा दहो तो पतिका नाड हो । 


पास्‌ पुरे क सुख 
शश्र सितो्कः श्वद्ुरस्तयुर्जामिनत्न यः स्याददयितो 
मनः शशि । एतद्यलं संप्रति भावयता त्रिकस्तेषों सुख 
संप्रयदेद्विवाहतः 


टीका-गुक्रतो सामु प्रर सूयं सद्ुराशभ्रौर लग्न शरीर श्रौर सप्त 
मेष भर्ता चन्द्रमा मन विग्राहं लग्न मजो ग्रह बलिष्ट होगा उसको तरफ 
से सुख होगा जसे शुक्र बलवानदहोतोसाघ्रु को सुजल रहे। 


अथ गोना इना 
धातृयु्पं हधौमेत शरतिगुग्मं क्रय्यम्‌ । 


पुनवसं पूषा मूलं चाप्युच्तरा्रयम्‌ ॥ 


ज्योतिष सवं संग्रह ] ७९ [ द्वितीय भाग 
अथ गोना स॒जाना 

विषमे वत्सरे मासे मागे मेषे च फास्गुने। 

मकरे पिथुने भीने लग्ने कन्या उल: ॥ 

भोमर्किवजिताः बारा गह्यते च दिशगमे। 

षष्टी रिक्ता द्वादशी च अमावस्या च बाजत ॥ 


ये नक्षत्र गौनेमेंशमद। 
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घण | ह° | वि० स्वा० | पु० | ० | ये नक्षत्र भीुभदट। 
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पूष्य | रे° | मू° (उ०३ ।तीनों| ० |ये भी नक्षत्र श्युभहं। 
माग० वैचा० फाल. गुन | 9 | ° ये महीने शुभ दें । शि ~ 


३| १२।२ | ७ |€ |येलग्नदश्ुमरहै। 
१ १४ १४२ ३, | ये तिधि त्याज्य । 








मंगल [शनि० 9 | 9 ० 9 ये वार वजित है| 


दोहा-ईइष्ट घड़ी छः ५ करं, सूर्यं भरदा भिल य । 
भाग तीसका देयङके गई लग्न भिलं जाय ॥ 
प्रथं -भ्रथम इष्ट निकालले फिर इष्ट की घड़ीकी ६से गुणा करे 
जितने धंश गयेहों वे मिलाकर ३० का भाग दे जितना भ्रावे उसे जिस राशि 
का सूयं टो उससे गिनिनेजो लग्न श्रावे वह वीत गया जानना चाहिए । 
--;जनता ज्योतिष शास्रः- 
जन्म कु'डली जानना, श्रौर इसका हाल कहना, वीती जिन्दगी वटानां 
गुप्त व मूक प्रनों का सही उत्तर देना, वषंफल बनाना, सालका 
तेजी मन्दी तथा भविष्यफल कहना. सव प्रकार के मुहूतं 
म्नौर शकुन बताना, विवाह सोधना श्रदि गूढ़ रहृस्यों 
वो सरल भाषामें समाया ग्यादहै। 
जनता कै ज्योतिष सम्बन्धी ज्ञान का भ्रूं संग्रह मय पोर्टेज मूल्य १०) र 


जनता प्रकाशन (पंजी -) 


-कूचा चेलान्‌, खारी बावली, दिल्ली-६ 





अथ सुहूतं प्रकरण 


तृतीय भाग 
चन्द्रमा वास फलम्‌ 

अद्यः चन्द्रः भियं कुर्यात्‌ मनस्तोष हवितीयके। 
ततीषं धन सम्पत्ति चतुथं कलहागमः ॥ पंचमे 
जनानवद्धि च षष्ठ सम्पत्तिरुत्तमाम्‌। सप्तमे रज 
सम्मानं मरणम्‌ चाष्टमस्तथा । नवमो धमंलामं च 
५ मानतेप्सितम्‌ एकादशे सवेलामं द्वादशे हानि ` 
व च॥ 


1111111 २| ३ | ४| ६५|| ६| ७| ५ | ९ | १० 
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मनोवांछित फल 








टोका -- अब कन्या ओर वर दोनोंको चनद्रबल कहा है। सोइ 
चक्रमेज्ञातकरर्ले। 


| चन्द्रमा भिलाना 
कातिककयद्‌ दहिगुणा मासा गताश्च तिथि संयुताः। 
पप्तपिंशतिभिमक्ता विनता . एकसंयताः ॥ 


टीका-जिस दिन चन्द्रमा देखना हो भ्राज किसका चन्द्रमाहै तो 
कातिक के महीने से उस महीने तक मने, जिस महीने में चन्द्रमा देखना है 





ज्योतिष सवं संग्रह ] ८१ [ तृतीय भाग 


जितने महीने गये हों उनका दुगना करे श्रौर पड्वा से गिन के एक तिथि 
उस रोज को जोड़े जिस रोज का चन्द्रमा देखे । हर गहीने एक तिथि जोड़ 
के २७काभागदे वाकी जो भ्रंक शेप वचे उसमे एक श्रौर मिलावे फिर 
भरदिवनी से गि गिनती से जो भ्रंक आवे उसी नक्षत्र में चन्द्रमा माने। 


जन्म का चन्द्रमा देखना 
 जन्धर्त॑स्थे शशांफे ठ पंच कमाणि वजयेत्‌ | 
यात्रा युद्धः गृहास्म्भे विवाहे चोरकमंणि ॥ 


टीका - जन्म के चन्रमा यात्रा, युद्ध, विवाह, हजामत, नये घरं 
म प्रवेश करना वजित है । 


अथ चन्द्रमा वास फलम्‌ 
मेषे च सिह धनु पूर्वभागे वृषे च कन्या मकरे च 
याम्ये । मिथुने दलाङ्कम्भ सुपाशिच मायां ककलिभीने 
दिशि चोत्तरस्याम्‌ ॥ 


प्रथं--१।५।९ के चनमा का पूवं मे, २।६।१० का दक्षिण में, ३।७।११ 
का परदिचम मे, ४।८।१२ का उत्तर दिशामें चन्द्रमा रहता है। 


सन्भुखे अथंलाभाय पष्ठे चन्द्रं च धनक्तयत्‌ । 
दक्षिणे घुखसम्पत्तिवामे उ मरणं भवेत्‌ ॥ 


टीका-सन्मुल्ल के चन््रमामें लाभहो, पीठ पीघेमेवनकी हानि, 
द.हिने चन्द्रमा सुख सम्पि, वाये चन्द्रमा मृत्यु कारक होते है। 


तीनों लोकों मे चन्द्रमा वा्षफलम्‌ 
तिथिश्च भिगणीङृत्य एकं च परमे लयेत्‌। 
शिवनेत्रेहरेद्भागं शेषं चन्द्रः विधीयते ॥ 


टीका-तिथियों को तिणुना करके उसमे एक ओौर मिलावे शिव 
गैत्रजो तीन है उनका भाग दे फिर चंद्रमा बास देखें । 
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एकस्मिच्‌ वसते स्वगं युगे पातालमेव .च। 
शून्ये हि मृत्युलोके ठ चन्द्रवासः भकीतितः॥ 


? व बचे तो स्वगं में वास जानै, दो बचे तो पाताल मे, चून्य 
बचे तो मृत्युलोक में । 


पाताले चैव चन्द्रं च तंच कर्माणि वर्जयेत्‌| 
तङागकूपवारि नास्ति अन्न नास्ति च पेदनी॥ 
यात्राणं शलं नास्ति १ने नास्ति अक्तरः। 


टीका-पातालमेचद्रमाका वासदहोतो तालाब का बनाना, कुभ्रा 
खोदषे मे जल नहींहो, खेती लगनेमें भ्रन्न नहीं, यात्रा करनैमें कुदाल 
नहीं प्रौर पडते में भ्रक्षर नहीं म्रावे। 


यात्राकायंम्‌ परवश च ह्रमम चष्छायेत्‌ । 
कूपादौ त॒ विशेषेण स््वंक्येषु शित्तयेत्‌ ॥ 


टीका- याच्ना, मकान बनाने, कूप बावडी खोन्नेमे, बाग 
लगावै में भ्रौर जितने शुभम कामम चंद्रमा का वल देखे। ्‌ 


चन्द्रमा रग बाहन देखना 
मेषे बरिचके सिहे रक्तक जंरवाहनंय्‌ । 
मिथुने युभ्मे धनो चैव पीतं तुरंग भवेत्‌ ॥ 
बृषे तुले ककंटे च वाहनं बषभस्यरतय्‌ । 
मकरे कुम्भे कन्यायां कृष्णं महिषं वाहनम्‌ ॥ 
चन्द्रमा रंग वाहन चक्रम्‌ __ 


मेप | वृदिचक | सिह | लालरंग | वाहन हाथी 





भिथन | मीन घन | पीलारंग | घोड़ा बाहन 





























वृष | तुला | ककं | खेत रंग | बैल वाहन 




















| मकर | कुभ्म | कन्या | कालारग | मेसा .वाहून 
कादयान वायााचकदाातन ातकनमनकदयगायद 


` श्योतिष सवं ग्रह | ८३ [ प्तृतौय मागं 
धात चन्द्रमा देखना 
मेषे आदि वृषे पंच भिथुने नवमस्तथा। 
क्क दरोरसः भिंह कन्यायां दश वजिताः ॥ 
तुला त्रीणि अलो पप्त धन वेदा मगे वषुः । 
कुम्भे रुद्रोरवि्भीनि घात चन्द्रः प्रकीतिंतः॥ 
अथ घात चन्द्रं चक्रम्‌ 


भे व ककं | सिह [कन्या ! तुला | व° | धन | म० 
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घात चन्द्रमा वजिंत 
भयाणश्ले युद्धं च षो वाणिज्यसंग्रहे । 
वादे चैवं अरहारम्भे षजयेत घातचन्द्रकय्‌ ॥ 


टीका-यात्रा, युद्ध, खेती, वाणिज्य, घर वनाने में घात चंद्रमा 
वजित है । 


चनद्र9 


न = 




















कु° ६ 
११।१ 





१।५ १०1 ३1।७.1४ | द 


धात चन््भा फल 
रोगे पद्यु रणे भगो यात्रा काले च बन्धनम्‌ । 
विवाहे विधवा नारी षातचन्द्रफलं स्मृतम्‌ ॥ 


| टोका-घात्तचद्रमामें वीमारदहो तो म॒त्युहो, युद्धम भंगहो 
यात्रा मेँ वन्वन हो, विवाह में विधवा घात चंद्रमाकाफलहै। 


सन्ध चन्द्रमा देखना 
करणभगणदोषं बार संक्रतिदोषप्‌ 
कुतिथि कलिकदोषं यामयामाद्धश्दोषम्‌ ॥ 
कुजशनिरविदोष राहृकफेतलादि दोषम्‌ | 
हरिति सकलदोषं चन्द्रमा सन्मुखस्थः ॥ 


जा प ह) ते [ तृतौय भागं 
टीका-करण नक्षत्र, वार संक्रान्ति, योग यामाद्धं मंगल, शनि, राहु, 
रवि भ्रादि दोषों को सम्मुख चंद्रमा दुर करता है । 
पुष्य नक्तत्र फलम्‌ 
न॒ योगीयोगं न च लग्नीलग्नम्‌ न पारिया चन्दर 
बलं गुरुश्च । न योगिनी राहूनबलिष्टकालः एतानि 
विभ्नानि हरंति पुष्यः ॥ 
टीका--योगिनी, चंद्रमा, तारा; गृरुबल श्रौर चंद्रमाभी घच्छान 


हो, भद्रा, रषये भी प्रच्छेन हों परन्तु पुष्य नक्षत्रहयो तो सव दोषोंको 
दुर करता है। 


द्य यथा सर्वचत्ष्पादानां तथेव पुष्यो बलबाबु- 
डनां । चन्द्र ॒विरुद् प्यथचसेऽपि सिद्धयन्ति का्यांणि 
कृतानि पुष्ये ॥ 

टीका-िह चौपायों मे बलवान हयोतादहैवेसेही नक्षत्रों में पुष्य 
नक्षत्र वलवानदहै। चंद्रमाभी विरोधी हो भौर गोचरभी विकर्ढहोतो 
श नक्षत्र मे कायं विगडता । पुष्य नक्षत्र का किया काम सिद्ध होता 

। 

समस्तकम्मोचित्कालपुष्यो दुष्यो बिवहे मद मृ्ि- 
तत्वात्‌। सदपुपुत्रपरवे न तस्मादिहापि क्तो अवि 
लोकसंधेः ॥ 

टीका-सव कार्यो में पुष्य नक्षत्र ुभदहै परन्तु विवाहमें भ्रशुभटहै 
क्योकि ब्रह्मा ने भ्रपनी पत्री का विवाह पुष्य नक्षत्रमेहीकियाथासो पुत्री 


को देखकर वीर्यं स्खलित हो गया इसपे ब्रह्मान श्रापदेदिया। ये वार्ता 
वहां की है जहां साठ हजार बाल ऋषि पंदा हृए ये । 


सिदध योग देखना 
` शक्र नन्दा बुधे भद्रा शनो रिक्ता ऊजे जया । 
गरो पूणां तिथिक्ञया सिद्धियोगः प्रकीतिंतः॥ 


ज्योतिष स संग्रह ] ०५ [ तृतीय मागे 
सिद्ध योग चक्रम्‌ 





न 





पत्यु योग 
नन्दा सरथ मंगले च भद्रा भागवचन्द्रयोः । 
बधे जया गरौ खता शनो पणां च मप्युदा ॥ 


मृत्यु योग चक्रम 











वार र₹9 म9 च० दु वु बर 9 षा9 
भद्रा | जया रिक्ता पूर्णं 

तिथि |१--३ ११।२-७ --१२ ३-०-१३।४-१४- € ५-१०-१५ 
पंचक्‌ देखना 


धनिष्ठा प॑चके त्याज्यं तणं काष्टादिसंग्रहे । 
त्याज्या द्िणदिग्या्रा श्रहीणां बादनं तथा ॥ 


टोका- धनिष्ठा भाष को श्रादि लेकर, धनिष्ठा शतभिषा पूर्वामाद्र 
पद, उत्तराभाद्रपद, रेवती ये पांच नक्षत्र पंचक के हैँ इनमे तृष्ण काष्ठम्नादि 
संग्रह । दक्षिण को यात्रा, घर नदीं छावना, छत गेरना निषेध चाहिये । 


शक्र अस्त के डबने का एल देखना 
वापीकूपतड़ागयन्नमनं च्तोरं प्रतिष्टात्रतम्‌ । 
वि्यमन्दिर कर्णवन महादानं गरोः सेवनम्‌ ॥ 


ज्योतिष स्वेसंग्रह 1 ८६ | तृतीय मागे 
तीर्थस्नानविषाहवेदहवन-मन्त्रोपदेशा_ शभः । 
दूरेणेव जिजीविषुः परिदरेदस्ते गुरो भागव ॥ 
टीका--वावड़ी, कुर्रा, तालाव, बाग, यज्ञ, मकान गमन क्षौर, देवाः 
लय, मकान की प्रतिष्ठा, कान विधवाना महादान, सुवणं का दानश्रौर 
गृरु सेवा, तीर्थं धात्रा, विवाह, देव हवन, नया ब्रत, मंदिर बनाना, मुण्डन, 
जनेऊ, विद्यारम्भम भ्रौरजोश्युम कायं सो शुक्रके भ्नौर वृहस्पति के भ्रस्त 
मे नहीं करने चाहिए । 
शक्र दोष परिहार निवारण 
एश्ाम्रामे पुरे षापि दु्भिक्ञे रानविग्रहे। 


विवाहे तीर्थयात्रायां शक्रदोषो न विदयते ॥ 

टीका-र्गावके गावें या दाहर के दाहरमें दुरभिक्षमें, राजविग्रह 
मे, दिवाह मे, तीथंयात्रा मे, सम्मुख शुक्र का दोष नहीं मानना चादिए । 

पितुगरहे वेत्छचेपुष्संभवस्तरीणां न दोषः प्रति 
शुकसम्भव्रः । भृगं गिरोवत्सवशिष्ठ कश्यपात्रीणां 


भरद्वाज युनेः लते तथा ॥ 

टीका-जो पिताके धर स्त्री वो कुच पुष्प श्रर्थात्‌ रजस्प्रलाहोतो 
गुक्रके प्रस्तव शुक्रकं सम्मुख भ्रानेका दोषनहींहै जोस्त्री इन गोत्रो 
की हैँ भृगु, भ्रंगिरा, वत्त वशिष्ठ, कश्यप. भ्रत्रि, भारद्वाज इन ऋषियों के 
गोत्र वाली को मी भ्राने जने का दोष नहींहै। 


ची ज बेचने खरीदने का युहूतं 
पूवा विशाखा भरणी तिका श्लेषा व विक्रयणं 
शुषे दिने। चित्रात्तिमः स्गतशताशिववासवे शरुतो 
च वस्तुक्रयणं वरं भवेत्‌ ॥ 
टीका -तीनो ¶३, विलाखा, भरणी कृतिका तथा शुभ दिन, शुक्र, 
गुरु, चंद्र, वु इन वारो मे वस्तु बेचना । चित्रा, रेवती, स्वाति, शतभिषा, 


अदिविनी, धनिष्ठा, श्रवण व नभतो मे- वृहस्पति, शुक्र बुध वारोंमें खरी- 
दना दम है। 


ज्योतिष सर्वसंग्रह ] ८७ ] तृतीय भागे 


अथ चन्द्र ग्रहण देखना ह 
भानोः पंचदशे ऋन्ते चन्द्रमा यदि तिष्ठति । 
पो्ण॑मास्याँ निशाशेषे चन्दर्रहणमादिशेत्‌ ॥ 


` टीका सूय के नक्षत्रसे चंद्रमा रवे नक्षत्र पर हो पूणंमासीको 
चंद्रग्रहणहोताहै श्रौर केतु चंद्रमा एक राशि पर होतो चंद्र ग्रहण 


होता है । < 
सूयं रहण देखना 
माधो न गरस्तनच्त्रात्‌ षोडशं यदि सूयभम्‌ । 
अमावस्यादिषाशेषे सुयग्रहणमा।दशेत्‌ ॥ 
टीका-मावस के दिन सूयं चंद्रमा एक राशि षरहों भ्रौर मावसके 
दिन सूर्यं नक्षत्र ्रौर दिन नक्षत्र एक हों तो पड़वा कौ सन्धि मे सुं ग्रहण 
होता है । स्यं नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तकं निने उसमें से ११ निकाल दे शेष 
१६ नक्षत्र बचे तो निदिचत ही सूर्यं महण होता है । 
दोहा-चंद्रसे रवि सार्वे, रवि राह एकन्त । 
पून मेँ पड़वा भिल्े, निश्चय ग्रहण पड्न्त ॥ 
रवि से राहु सातवें, शशि रवि टौ एकन्त । 
मावस से पड़वा मिले, निद्चय ग्रहण पड़त ॥ 
ग्रहण का सृत देखना 
च % © 
ूर्यम्रदे ठ नाश्नीयात्‌ पूवं याम चतुष्टयम्‌ । 


अ 
चन्द्र्रहे वध्यामस्त्रीन्‌ बालवृद्धाऽतुरं विना ॥१ 
. टीका-- सुं ग्रहण से चार पहर पहिले श्रौर चंद्र रहण से तीन पहर 
पहले सूतक लग जाता है । उस समय वालक वृद्धश्रीर रोगियों के अतिरिक्त 
प्नौर को भोजन नहीं करना चाहिये । 


शुभ कर्मो मे सृतक देखना 
एकविंशति यतेषु विवाहे दत वासरान्‌ । 
श्राद्ध पाक नरिक्या न दोषो मनुरबवीम्‌ ॥ 


ज्योतिष सवेंरुग्रह ] । णठ [ तृतीय भाग. 


टीका-यज्ञ मे २१ दिन पहले, विवाहम दस दिनभ्रौर श्रादढ्म 
पकवान तेयास्हो जनेपर कोई दोष नहींहै, परर] परिवारके लोग 
भरलग रहें । 


राशि गहता हण 
म्रा्स्तृतीषोष्टमगश्चतुथस्तथायसंस्थः शुभद; 
घुनिव्यं । तिश्नेणगो मध्यफलश्चन्द्रभासपरो्ता 
घुनिष्टश्च बुधेरुत शषाः ॥ 


टीका-जिस राशिपर सूयो उससे श्रपनी राशि तक गिनेजो 
३, ८, ४, ११, उत्तम ५, €, मध्यम १२, ७, १०, १, ८, ६, ये प्रचम जेसी 
रादि हो वैसा कल जानो, ग्रहण होने कै दिनसे ३ दिन पटलेके श्रौर ३ 
दिन पीछे के शुक्र डवनेके भी ३ दिन पहले के उदय से ३ दिन पीये के सव 
कायं वजित ह। 


चांद का निकलना पना 
तिथि गणितं रजनी परिमानं यम रदित सित कृष्ण 
विषिश्रम । बाण शशांके षिभाजित लब्धं प्रति दिवस 
चन्द्रोदथमस्तम्‌ । 


टीका-जिखतिधथि का चंद्रमाको निक्रलन। व छिपना देखना हो 
उप्त तिथि को जितनी रात्रिहो उसेउसी तिथिके भ्र॑कोंसेगृणाकरे, जो 
गणनफल श्रावे उसमे कृष्ण पक्ष मे २ जमा करदे श्रौरशुवल पक्षम 
घटादे, फिर उसे १५ से भागदे जो लब्धि मिले कृष्ण पक्ष मे उतनी रात्रि 
गये छिपेगा । 


द्विपंचपे नमे शक्ज्ते शेष्डश्चन्द्रो हि उच्यते। 
अष्टमे (दशे कृष्णे चतुथं श्रेष्ठ उच्यते॥ 


टीका-क्रिसी २ भ्राचायंक्रा भी मतदहै किर, ४ € शुक्लपक्षके 
चंद्रमा उत्तम है । ४, ८, १२ कृष्णपक्ष के चंद्रमा उत्तम ह । 


ओषधि करने का युहृतं 
पोष्ये चदितिभह् ये च दस्तत्रये च भवशत्रये च । 


ज्योतिष सर्वसंग्रह ] न ] तृतौय भाग 


मे च मूले च शस्तंभेषञ्क्मं भ्रवदति संतः ॥ 
` टीका-रेवती, भ्रदिवनी, पुनवंसु, पुष्य, ह चि, स्वा, श्च, धश, अनु 
भर, मू, इन नक्षत्रों मेँ दवा करने से रोग दुर होता है। 


धात प्रकार 
धाततिथिधातषारं धातनत्तत्रलग्नकम्‌ । 
या्रायां वज॑येत्‌ प्राज्ञेरन्यकमं सुशोभितं ॥ 


टीका- घात तिथि, चात बार, नक्षत्र घात, लग्न घात चंद्रमा इनको 
यात्रामे म्रीरक्लभ कामों में वजितकरदे। 


यात्रा युहूतं 


यात्रापां दक्िणे राहूर्योगिनी वामतः शमो । 
प्रष्टतो दयमास्यातम्‌ चन्द्रमाः संशखे शभः ॥ 


टौका-दाहिनी तरफ राह योगिनी, बाँए ओर भद्रा, पीठ पीषछेको 
चंद्रमा सम्मुख शुभप्रद हँ । 


सवदिग्गममे हस्तः पूषाश्बो वणो मृगः 
स्वेभिद्धकरः पुष्यो विद्यायां च शुरूयथा ॥ 


टीका-षन दिचाओंकी यात्राको नक्षत्र कहते है। ह०, रे०, भ्र 


श्र, मृ, पुष्य नक्षत्र सवं सुख के देने वाले हैँ श्रौर पुष्य श्रधिक शमह जंसे 
कि विद्या विषय में बृहस्पति चभ है। 


अथ हवन करने का सुहुतं 
सेश्ा तिथिवरियुता कृताप्ताः शेषे युणेऽग्रं भूवि 
वर्हिवासः सौख्याय दोषः शशिथुमशेषे प्राणाथ- 
नाशौ दिवि भूतले च । 


टीका-तिथि वादको जोड़े एक श्रौर मिलवे भ्रौरचारका भाग 


दे। ३या शून्य वचेतो अग्निका वास प्रृथ्वीमे होतादहै सुख देनेवाला है 
ओर १।२ वचेतोश्रग्निका वास पातालमेदहैःप्राण भोर चन का नाशकदहै। 


ज्योतिष सरवेसं प्रह ] ९ [ तृतीय भागे 

अथ मरह के युख में आहति जाना 
तरणिषिदमभशु भास्करि चन्द्रमाः कजघुरे ज्यविशुन्तु 
दकेतवः रविभतोदिन भंगणखयेच्तथा प्रतिखगं ततीयं 
ततीय न्यरेत्‌ 


टीका--सुयं के नक्षत्र से हवन दिनि के नक्षत्र तक्र गिने। तीन-तीन 
नक्षत्र पर एक-एक प्रह को वटि जोशुमग्रहुके मृखमें प्राहुतिजायतो 
लुम गौर पापग्रहके मुखम जायतो प्रशम जानना । ३ नक्षत्रसूयंकै, ३ 
बुध के, ३ शुक्र के, २३ दनि के, चंद्रमाके ३, गुरुके ३, राहुतथा ३केतू 


योगिनी देखना 

प्रतिपलछु नवम्यां च पुरवरा दिशि योगिनी । 
द्मग्निकोणे ततीययामेकादर्यां ठका स्मता॥ 
त्रयोदश्यां च षञवम्यां द्िणस्यां शिवप्रिया । 
दरादश्यां च चतुर््यां च नैश््तकोणगाभिनी । 
चतुर्दश्यां च षष्ठां च पर्विमायां च योगिनी । 
पूर्णिमायां च सप्तम्यां वायुश्चेणे ठ पार्वती ॥ 
दशम्परों च द्ितीयायायुत्तरस्यां शिषा भवेत्‌ | 
इशान्थां दिशि चघ्टम्धा योगिनी सथुदाहता ॥ 


टीका-पड़वा ओर नवमी को योगिनी पूवम भ्रग्नि कोण में ३।११ 
दक्षिण में ५।१३ नेऋत ६२।४ पदिचम मे १४।६ वायभ्य मे १५१७ उत्तर में 
१०।२ ईशान मेँ ३०।८ योगिनी वास रहता है । 


योभिनी फल 

योगिनी सुदा वामे पृष्ठे वंचितदायिनी । 
दक्िणे धनहन्त्री न सन्मुखे मरणप्रदा | 
मासस्य प्रतिप्त्‌ श्रेष्ठा हितीया कमकारिणी । 


ज्योतिष स्वं संग्रह ] ९१ [ तृतीय भाग 
भरोग्यदा ततीया च चवर्थीं कलद्प्रदा। 
पञ्चमी च श्रियायुक्ता षष्टी कलदकारिणी ॥ 
मच्चपान सबायुक्ता सप्तमी खदा सदा| 
अष्टमी व्याधिदा नित्य नवमी मृल्युदा स्मता ॥ 
दशमी. भूरिलाभा स्यवरैदादशी च हेमद्‌। 
द्वादशीं प्राएसंदेदो सवसिद्धा अयोदशी । 
शक्ला बा यदि वा ष्णा वजनीया चतुदशी ॥ 
पोणिमासाममा्यो च प्रस्थानं नेव कारयेत्‌| 
तियि क्ये च माप्तार) अरदणान्टे दिनत्रयम्‌ ॥ 

टीका-यात्रामें बधि योगिनी सुखदायक है पीछे को मनोकामना 

देने वाली है दाहिने हानिकारक है सन्मख की मृत्यु करतीहै। महीनैके 

शुरू की पड्वाश्रेष्ठदहै। २ काम काज मे उत्तमहै। श्रारोग्यप्रद । ४ बलेश्च 

वाली । ५ लक्ष्मीप्रद । ६ कलहप्रिय । ७ भोजनघ्रद । ८व्याधिष्रद। € मूत्म 

भ्रद। १० लाभप्रद । ११ स्वर्गप्रद। १२ प्राण सन्देह 1 १३ सर्वंसिद्धप्रद। १४ 


पवदय त्वाज्य है । १५।३० श्रौर त्थि श्टनेकै दिन्‌ मासान्त में कहीं बाहर 
गांव न जावे गहणान्तर भ्रमत के तीन दिन त्याग करे। 


काल बिचार 
आदित्य उत्तरे कालं सोमे वायव्थमेव च। 
भोपे च यशिचिे कालं बुधे नक्तमेव च॥ 
गुरुश्च दक्षिणे कालं शक्रो हानिस्तथुव च । 
शनौ पे तथा कालं प्वं कालाः प्रकीर्तिताः ॥ 
काल-चक्र विचार 





रवि | चन्रमा | मंगल | बुध गुर शुक्र | दानि 


























दक्षिण | भगिनि | पूरं 





उत्तर | वायभ्य | पदिचम | नक्त 


अयता यु प्‌ याया तायाः भव-न्ति णयना अका क 
कालका वास दशाम स्हतादहै उस दिशामेंन जाय। 
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यात्रा बार फलम्‌ 

ताम्बूलं रविवारे च सोभे ओओदनमेव च। 
भोमे धाञ्चिफएलं भ्यं वृधे भिष्टानन भोजनम्‌ ॥ 
गरो ठ दधिष्ंयुक्तं शक्र ठ तीच्णमव च। 
अमिषं शनिवरे ठ कृता यात्रा बजेन्नरः॥ 


रविवार | चन््धवार| मंगल | वुध | वृहस्पति| शुक्र | शनिवार 


























भात 
उड़ 
ककत । धावता मीठा दही | चरषरा द 





पान 











जिक्ष बार में यात्रा को जाय यदि यह चीज खाकर जाय तो दुम है। 
दिशा शूल देखना 


शनो चन्द्र तजेपूवां दक्षिणां च दिशां गुरो । 
सुयं शक्रो परश्चिमाञ्च बुधे भोमे तथात्तरे ॥ 


टीका-शनिश्वर को भ्रौर सोमवारको पूवंमें दिशाश्रूल जानो 
बृहस्पति को दक्षिणम । रविश्रौर शुक्र को परिचममें वुधश्रौरमंगलको 
उत्तर में दिशाश्चुल जानिये । यात्रा समयसे त्यागना चाहिये । 


दिशाशूल-परिदार 
सुर्य वारे धृतं पीता गन्बेत्सोमे पयस्तथा | 
गडमंगयवारे च वधषारे तिलानपि॥ 
गरुवारे दधिह्ञेयं शक्रवारे यवानपि। 
माषान्‌ भुक्ता शनिवारे शरलदोषोपशतिये ॥ 


टीका-रविवारको घी पीकर जाय। चन्द्र को दूध, मंगलको 
गुड़, बुध को तिल, गुरुको दही, शुक्र को जौ, शनिदचर को उडद खाकर 
यात्रा करे तो दिदाञ्चूल का दोष शांत होता है। 
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अथ राह विचार 
रविवारे च नेचऋत्यां सोमे उत्तरमेब च। 
भगनेर्यां मंगल चेव बुधे पश्विमेष. च ॥ 
गरो ईंशानकं प्रोक्तं शक्र दक्षिणमेव च । 
शनो वायव्योणेषु एवं राः प्रकीतितः ॥ 






-=- 
रविवार | चन्द्रवार | मंगल | बुधवार | वृहस्पति | शुक्रवार | शनिवार 


























नैष्डत | उत्तर । भ्रग्नि | पदिचम ईदान | दक्षिण | वायनब्य 
1 








अथ रविं विचार 
यामे युग्मे उ रत्नौ च यमे पूर्वादिगोखिीः। 
यात्रास्मिन्दक्ञिणे वमे प्रवेश पृष्ठके द्वयम्‌ ॥ 
टीका- प्रहर रात्रि रहे पहर दिन चढ़े तक सुरथंनारायण पूवं में। 
फिर दोपहर दक्षिण मँ । फिर एक एक पहर दिन रहे से एक पहर राति 
गये तक परदिचम मँ फिर दोपहर गये उत्तरमें। यात्रा दाहिने बि शुम 
है । गृह प्रवेश मेँ सम्मुख प्रौर पीठ पीछेशुमहै। 


अथ गर्माधान युहृतं 
शुभे त्रिटोणे केनद्रश्ये पपि षष्ठे त्रिलाभके। 
पुत्रकामः स्तरिय गन्छेन्नरो युग्भाषु रात्रिषु ॥ 


टीका- चिकोण ५।९ केन्द्र १।४।७।१० इन स्थानो मे सौम्य ग्रहहो 
भ्रौर ३।६।११ इनमे पाप ग्रह दहो तो एेसे लग्नमें श्रौर रजो-धमं से भ्रथात्‌ 
६।८।१०।१२।१४।१६ युग्मरात्रि मे पुत्र की इच्छा से स्तरो प्रग करे। 


नाम ध्रने का युहूतं 
पुनवसु हयेदस्तत्रये मेत दये मृगे । 
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मूलोत्तराधनिष्ठः स्युः दादशेकादशे दिने ॥ 
अन्यत्रापि शमे योगे गरं दधशशांक्योः। 
भानो गरो स्थिरे लगे बालनमश्नतं शभम ॥ 


टीका-पुनवसु पष्य, हस्त चित्रा, स्वाति श्रनुराधा, ज्येष्ठा, मृगशिर 
मूल, उत्तरा, तीनों धनिष्ठा; ये नक्षत्र भ्नौर १११२ दिन वृध चंद्रमा रवि 
गुर इन वारोंमेप्रौर २।५।८।११ इन लग्नो में बालक कानाम रवे । 


प्रपुती स्थान वजिंत अहतं 
पुनवसुद्रयं चित्रा विशाखा भरणोद्यम्‌। 
मूलामाद्रा मधा देया अणो दशमस्तथा ॥ 
सोमाः शक्रो वधो नारीप्रप॒तिस्नानकर्मणि । 
हेया प्रतिपदा षष्टी नवमी च तिथित्तयम्‌॥ 


टीका - पनरवस, पुष्यचि, वि, भ, कृ, पु, श्रा, म, श्रये नक्षत्र प्रसूति 
स्नान में वजित है । सोम, शुक्र, बुधये वार वजित दहै । १।५।६।६।३० ये तिथि 
वजित हैँ । इनमे प्रसूति स्नान करे। 


शुभ प्रसृति स्थान 
रोदिगयुत्तरयेवलो मूलं स्रात्यनुराधयोः। 
धनिष्ठा च अयः पूर्वां ज्येष्ठो मगशीषेके॥ 
एतान्युक्तानि वैभानि प्रसतिस्नानकोविदेः। ` 
वारे भोमाकेयोः जीवे स्नान शुक्तं सदेव हि ॥ 


टोक्ा-रोहणी, तीनो उत्तरा, रेवती, मूल स्वाति, भ्रनुराधा धनिष्ठा 
तीनो पूर्वा ज्ये° मूल, ये चौदह नक्षत्र श्रौर मंगल, गुर, रवि, ये वार प्रसूति 
स्नानकेलिएगभरह। 


कुआ पृजने का अहतं 
भलादितो दयं प्राय भवणश्च पुगः क्रः। 


दि = 
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नलवप्यचेने देयाः शक्रमंदाकेभूमिजाः ॥ 

टीका-- मुल, पूर्वाषाढ, श्रावण मृगिरा इस्त ये नक्षच्र च्युम हं शुक्र, 
शनि, रवि, भौमवार, त्याग के है प्रसुति का कूप जलाश्चय का पूजन उत्तम हं 
शुभ तिथि होनी चाहिए । 


| सजी नवीन बस्वशरणखम्‌ 
हस्तादिपंचष्टेऽश्विन्योँ धनष्ठा्ां च. रेवती । 
एुरो शुकष्ुधे वारे धायं स्त्रीयिनंबाम्बरम्‌॥ 


टीका--हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, श्रनुराधा, भ्रदिवनी, घनिष्ठा 
रेवतो, गुर, चुक्र, बुध वारों में स्त्रियो को नये कपड़ं पटनने चादिए । 


पुरूष नवीन वस्र धारणम्‌ 
लग्ने मीने च कन्यार्थं मिथुने च वृषः शुभः। 
पूषा पुनवंबुदन्द्र रोदिण्युत्तरभेषु च ॥ 


टीका-मीन, कन्या, मिथुन, वृष इन लग्नो मे भ्रौर रेवती, पुनवसु, 
पष्य, रोहिणी, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में पुरुष नवीन वस्त पहने । 


नवानन भोजन व वस्र का युहूतं 
नवान्नभोजनं गह्य वस्मे प्रोक्तमशेष्तः। 
वाराधिक्नौ सूर्यभोमो नक्तत्रं अवणो सृगः॥ 


टीक्रा- ननीन प्रन्न का भोजन, नवीन वस्र धारण कोमंगल रवि- 
वार श्रौर श्ववण मृगशिरा नक्षत्र उत्तम है। 


अन्मप्राशन सुहुतं 
अदयन्नप्राशमे पूर्णा स्पाद्रां वरुणो यमः। 
नक्षत्राणि परित्यज्य वारे भोमाकेनन्दनो ॥ 
दरदशी सम्तमी चति पवेनन्दास्तु वजिताः। 
लग्नेष॒ च स्षों श्रह्योवृषः कन्या च मन्मथः ॥ 
शुस्ले प्ते शुभे योगे संग्राह्य शुमचन्द्रमाः। 
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मासे सष्टष्टमे पुसां स्ियोभासि च पंचमे॥ ` 

टीका- वालक के श्रन्नप्राश्न नक्षत्र वजित है तीनों पू्वद्लिषा, आर्द्रा 
छतभिषा भरणी रेवती ये नक्षत्र प्रौर भौम दनि ये वार्‌ १२७४1६1 
१४।३० ।१।६। ११ये तिथि सव वजित दहं श्रौर मीन, वृष, मिथुन, कन्या 
ये लगन शुमहैँ ओर शुत्रल पक्ष विषय उत्तम शुभयोगमें कीजेश्रौर गुभ चन्द्रमा 
हो छटा भ्रौर श्राठवां मास पुत्र के श्रन्नप्रारन मेंश्रेष्ठ हैँ प्रर कन्या को 
पांचवे मासमेंचुभ दै। 


अथ चृड़ाकमे पुतं 
पुन्व॑युहयं व्येष्डा मृगश्च श्रवएटडयम्‌ । 
हस्तत्रय च रेवल्ां शक््लपच्ोदचतरायणे ॥ 
लग्नं गोस्त्रीषनुः कुम्भो मकशे मन्मथस्तथा । 
सौम्यवारे शभे योग वचृडाक्षमं स्तं वुधैः॥ 
टीका- पुनर्वसु, पुष्य, ज्येष्ठा, मृगिरा, श्रवण, घनिष्टा दस्त चित्रा, 
स्वाति ये नक्षत्र भ्रौर शुक्ल पक्ष उत्तरायण सूयं ओर वृष, ककं कुम्भ, धन, 


मकर, मीन ये लग्न चन्द्र बुध, शुक्रये वार गुम हैँ जन्म मासश्रौर रिक्त 
तिथि ये चूडाकमं रौर भूषण मेँ वजत हँ । 


अथ जुन्डन सुहुतं 
हस्तत्रये _ हदिद्न्धे _ पवांश्य  मृगपच मे । 
मूले पोष्णे च भ॑चत्रे वुधाऽकं शुर्शक्रयोः॥ 


टौका-हस्त से तीन ह° चि° स्वा०, श्च ध° प° तीनों मृगरशिर 
म्रा० पून पुष्य इले० मू० रे० नक्षत्र प्रौर रवि बुव शुक्र गृख्ये वार ह। 


विद्यारम्भ का अहतं 
देवोत्थाने मीने चापे लगने वषे च पंचमे। 
वि्यारम्भान्न वज्यंश्च षष्ट्यनध्यायरिक्ताकाः ॥ 
र्क्तायां च अमावस्यां प्रतिपच्च विवयेत्‌। 
बुधेन्दुवासरे मूर्खः शनिभामो मृत्िपदः॥ 


| नका 
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रियारम्भे गरु ष्रेष्ठो मध्यमौ मृगुभाखरौ । 
वृधे सोमे च बिदयायां शनिभोमौ परित्यजेत्‌ ॥ 


टीका-देवोत्थान किये कात्तिक शुवला ११ से ्रापःढ्‌ शुक्रला १२ 
तेक श्रौर मीन, धन, ये लग्न पांचवे दषंमें विद्या पढ़ना भ्रारम्भकरना 
चाहिये । ६ श्रमावस्या १।९।३।१४ये तिथि वजजितहै। बुवसोममं 
विद्या प्रारम्भ करे मूलं हो गुरुवार धेष्ठ है शुक्र रवि मध्यम है. बुघ सोम मं 
विद्याको करे हैँ शनि भौम सर्वत्र त्याज्य ह । ह° चि० स््1° श्र° घर तीनों 
पर्वा, ग्र° मूर त्राऽ पुर पुर प्रदे ° मूर २० ये नक्षत्र दुभ ल 1 


अथ यन्नोपधीत अहते 
प्रापादाश्विनी इस्तत्रये च शरवणत्रये। 
जयेष्ठा भगे सगे पुष्ये रलयं चोत्तरायणे ॥ 
द्वितीयायां ततीयायां पैचम्यां दशमीत्रये। 
पये शक्रे हो चन्द्रं धुधे प्रकते तथासिते ॥ 
लग्ने वृष धृलुः सिंहे कन्याभिथुनयोरप। 
वृतवन्धे शमे योगे ब्ह्मच्चत्रिविशापते ॥ 
पापो भोमाशनी केतुः ऋ.रराहूरवी त्यजेत्‌ । 
सोम्य्ोमो वधश्चैव गुरं शक्रौ तथा शमो ॥ 


टीका- पूवे पिादढ म्रर ह° स्वा० श्वर दात ज्ये° पूर्वा फा० मृ° पुष्य 
रे० उत्तरायण सूरय,२।३।५। १०। ११। १२ १३येतिथिरविशु°गु° 
वृ सोमवार शुक्लपक् श्रौर वृष, घन, धिह, कम्या मिथन ये लग्न श्रौर 
भोम शनि केतु राहुये६।८।१२ हों बुध, चन्द्र शुक्र, गुरुये गुम स्थानें 
हों । इन युभ योगों में जनेऊ ले । तीनों वणं के जुदे जुदै भेर कहे है । 


ब्राह्मण को गभंमेपांचवेमेया ठ वें वषं मँ यज्ञोपवीत धारण करना 
चाहिये क्षत्रिय को छठे व ग्यारहू्े वर्षं मे प्नौर वैद्य को श्र! व वारहं 
वषं में यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये । भ्रगर किसी कारण से यह समय 
व्यतीत होजाय तोरि श्ददर्घमें ब्राह्मण को भ्रौर२२ वषं मे क्षत्रिय 
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को २४ वपं में वंश्य को यशोपव्रीत लेना लिखा है वर्षोके बीत जाने पर 
गायत्री का प्रधिकारी नहीं रहता है । 


कणं चेदन मुहूतं 

शरतित्निये दितिदन्े येमे ईस्तत्रयोचरे । 
भगे विधि यमे म्ञे पषाशे सौम्यवारे ॥ 
द्विस्वभावे धटे लग्ने कणं वेषः परशस्यते । 
चेत्रपोशे दरिस्वापं वषे च युगलं त्थयेत्‌ ॥ 

टीक्रा - श्र धर शर पुष्य पु अ्रनु° ह° तीनों उत्ता पूर्वा फात्गूनी 
रो° मू° भू°रे० श्र° नक्षत्र रौर सौम्यवार चण बु°गृण्गुन्येवारश्युभ 
हँ मरौर भिथुन घन, कन्था मीन, कुम्भ ये लग्न श्युभ ह बेशाख फाल्गुन मृग- 
शिर माव ज्येष्ठा प्राषाढनुभ हं श्रौर २।३।५।७ ये वपं शुभ चत्र पौष 
ग्रापाढ शुक्ला ११ से कातिक् शुक्ला ११ तक म्रौर सम वषं २।४।६1८ 
त्याज्य हं । जन्मसे १२वें दिन श्रथवा ६, ७,८, महीने विषय वषं भ्रति 
शुभ है। ट 

नीवं धने का हूतं 

-वषिदादितीढय िधियुग्मे करत्रयम्‌। 
उत्तराफालगुनी हस्तत्रये प्ले च रवती ॥ 
मेत्राश्विनी च लग्नानि सिहकन्याघटोवृषः। 
मिथुनामक्रो ग्राह्यो वास्तु कमणि को विदेः ॥ 
भावणश्चैव वेशाः द्मतिकफारगुनस्तणु । 
मिष सागंशीर्षैश्च वास्ठकमंशि शस्यते ॥ 
वजव्याघातशूलानि _ व्यतीपात्‌श्च गन्डक । 
विष्डुम्भे परिधौ वज्रो वारं ममे च भास्कर॥ 


टीका--पूद षिाढ, पुनवंसु, पुष्य मृग्िर, श्रवण धनिष्ठा, दातभिषा 
उत्तर फात्गुनी, हस्व, चित्रा, रवाति, मूल, रेवती, श्रनुराधा, श्रदिवनीःये 
तक्षत सिह्‌, कप्या, दुरम, वृष, मिथन, स्कर ये लन, चन्द्रः बुध, गृरये 


$ 
+ 
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वार्‌, श्रवण, वेराख, कार्तिक फाल्गुन, मार्गशौषं शुभ है । वज व्याघात शुक्ल; ` 
 श्यतिपात, गंड, विष्कुम्भ, परिधये योगभ्रौर मंगल, रविये वार त्यागकर 


 धरकी नींव रवे श्रौर बाग लगाये । 


वापी कूप देव प्रतिष्ठा अहतं 

अद्रा शतमिषाऽश्लेषा विशाखा भरणी हयम्‌ । 
त्याज्या च इाढशीरिक्ता पष्टीचेदु चयोऽष्टमी ॥ 
मरतिपच्चतिथिवि व्याज्यौ शनिक्षनो तथा । 
देवमूतिप्रतिष्डायां स्थिरे लग्नोत्तरायणे ॥ 

टोका--वावड़ी, कुरां, तालाव, देवता इनकी प्रतिष्ठा श्रादा, शतभिषा 
विशाखा, भरणी, कृतिका, ये नत्रक्ष ।१२।३०।८६।४९।१४ ये तिथि श्रौर 
शनि मंगलये वार छोड़्दे देष शुभ है । वृष, {५ह, वृश्चिक, कुम्म ये लग्न 
शुभ है उत्तरायण सूयं हो भ्रौर चन्द्रमा बलोदहो रवि चन्दर बुध गुर शुक्रवार 
भीदुभदहै। 

गृह प्रवेशं युदूतं 

विशाखा भरणी हेयोऽश्लेषाख्या च मधा तथा । 
अमावस्या च सक्ति च वरि भीमे खौ तथा॥ 
गृद्परवेशो बेशखे श्रवणे फास्थुने तथा । 
शिविमे च स्थिरे लम प्राः पत्तो इुधेः स्मृत ॥ 

टीक्ा-विचाखा, भरणो, अ्रदज्ञेषा, मघा, ये नक्षत्र ३०।४।६।१५ ये 
तिथि भौम, रवि ये वार, गृह प्रवेश विषय है वजित है । बेशाख भ्रौर श्रावण 


फाल्गुन, म्र'हिवन ये महा वृष, विह, बृरिचक, कम्म ये स्थिर लग्न ओर 
शुक्ल पक्ष चन्द्रमा शुक गु बुध, शनि ये वार इनमें गृहं भवेश उत्तम है । 


अथ सौर कमं युहूतं 
पनर्वसु सोरे भतियुग्मे कंरत्रयम्‌ । 
रेवतीद्धितीयं ज्येष्ठा मृणशीषं च गृह्यते ॥ 
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चोर प्राणदरास्त्याञ्या भधा मैत्रं च रोहिणी । 
उत्तरा तिका वारय भचुभोमशनश्चराः ॥ 
रिक्ताषष्ट्यष्टमी देया च्षोरे चन्द्रहयानिशि। 
संध्याविष्टश्च गंडते भोजनाते च गोग्रहे ॥ 

टीका-पुनवंसु, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वास्ति, रेवती 
प्रदिवनी, ज्येष्ठा, मृगहिर ये नक्षत्र श्युभर्है भ्नौर वाकी प्राण्टर्ता हँ, तिन्ह 
त्याग के मघा, प्रनुराधा, रोहिणी, तीनों उत्तरा कृतिका श्रौर भौम शनि 
रवि, ये वार ४, ६, ८, १४,३० ये तिथि प्रर संघ्याके समयप्रौर गात 
नाम मूल श्रादि नक्षत्र श्रौरमभद्रामें मोजन करकैश्रोरगोलालामेंभीक्षौर 
कमं न करे। 


रथ इल चलाने का अहतं 


अनुराधा चठष्कं च मधादितियुगे करे। 
खाति %तिषिधिद्रन्द्र रेवत्यायुतरात्रयय्‌ ॥ 
गोस्वी से दलं कायम्‌ हेयाः सूयः शनिः इजः 
षष्टी सक्ति द्ादशी च द्वितीयाद्वय पे च॥ 
त्निभिस्तिभिस्तिभिः पंच तिभिः वेच चिमिह्र यम्‌। 
® © 

सूर्यभादिदममं यविद्धानिव्‌ दिले कमात्‌ ॥ 

टी का-म्रनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पू्वाषाढ, मघा, पुनर्वं पु, पुष्य, हस्त, 
स्वाति, श्रवण, रोहिणी, मृगदिरः, रेवती तीनों उत्तराये नक्षत्र हल चलाने 
को श्युभ है । वृष, कन्या, मीन ये लग्न लीजे श्रौर रवि शति मंगल यह वार 
६।४।१४।६।१२।२२१५।३० यह तिथि व्यतीपात योग त्याज्य है प्नौर सूर्यंके 
नक्षत्र से उस दिन वे नक्षत्र तक्र गिनिए सोइसक्रमसे टल चक्रमे समभ 
लीजिए प्रथम तीनों मं हानि फिर दुसरे तीनमें बृद्धि णिर्‌ हानि इसप्रकार 
से हल चक्र में समक लीजिए । 
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॥ सव चीजों का अदत 
तिथि बरं च न्ततं गान 
दित्रिचठर्भिशणितं _ रससप्ताष्ठभाजत्‌य्‌ ॥ 
जादि शून्ये मवेद्‌धानि्ैष्यशुन्ये रिपोभयम्‌ । 
अन्त्यशुन्ये भवेन्प्युः सर्वा विजयी भवेत्‌ ॥ 
टीका- तिथि वार नक्षत्र मरौर नाम के ्रक्षर सबको जोड़े फिर 
उनको दुगुने करके ६ काभागदे फिर त्िगुना करके ७ कामाग देफ़िद्‌ 
उनको चौग॒ना करके = का भाग दीजिए जो प्रथम जगह में शून्य ब्रवे तो 
हानि हो । सभ्य में शुन्यहो तो चात्रु भय, भ्रन्त में शून्थ हो तो दत्रुहोभ्रौर 
जो तीनों मं शेष भ्र क वचे तो विजय होय । 


अथ स्वर विचार देखना 
शशिभ्रवाहे गमनादिस्तं घयप्रवाहे न हि किचनापि । 
्ष्टुजैः स्थाद््हभानभागेसति चभागेविफलसमस्तम्‌ । 
दक्षिणे दुःखदः शक्रः सम्भेखे हन्ति लोचनम्‌ । 
वामे पृष्टे शुभो नित्यं रोध्येच्चास्तगः शभम्‌ ॥ 


टीका-जो चन्दर स्वर कदहिये वायां चले तो यात्रा कीजे भौर सयं 
स्वर कि ए दाहिने चने तो श्रशुम है श्रौर गणित किये बताने वाले का 
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प्रच्छ किए पुने वाचे का एक स्वर चला होय तो सव काम सिद्धं 
जो शुम्मणा कदिये एक का सीधा श्रौर दूसरे काउल्टाचले तो सव काम 
निष्फल हों । दक्षिगसे यात्रामें जो शुक्र दाहिनेहोतो दुख हो तो सन्मुख 
नेत्र पीड़ाकरे, प्रौर रवये पडंतोश्युभमह। 


अथ पश्च विक्रय खुदत 
अमवस्यष्टमी त्याज्या पृणिमा च चतुर्दशी । 
रविवारे वरजनीयः पशूनां च विनि्गेमः॥ 
चिच्रोत्तरा रोदिणएी च चवणेपि विवर्जितः 
एतेषु पशजातीनामश्चमो निगमो भवेत्‌ ॥ 


टीका-२३०।८।१५।१४ये तिथि, रविवार श्रौर तीनों उत्तरा श्र° चि° 
रो० ये नक्षत्र पद्युके देने में वजित हैँ । इनसे भ्रन्य मेँ दीजिये । 


पशु बेचने ब खरीदने क सुहत 
पुष्यं मद्रपदायुगं मेत्र भ्रवणमरशिविनः। 
हस्तोचतरामगघ्वातिस्तथा श्लेषा च रेवती ॥ 
गरहयाणीभानि चैतानि कयविक्रयणे बुधैः। 
चन्दरभागव्जीवे च वारे शङकनमतभम्‌ ॥ 
टोका पुष्य, पूर्वा भाद्रपद, उत्तराभाद्रपद प्रनुराधा, श्रवण प्रदिवनी 
हस्त, उत्तरा तीनों, मृगशिर, स्वाति इलेषा, रेवती ये नक्षत्र खरीदने, बेचने 


मेश्युमटहैंश्रौर चन्द्रमा शुक्र, गृरुये वार्भीर शुभ दकरुन देखिये तब गाथ 
भस, घोड़ादि श्रौर पशु लीजिए म्ौर वेचिए । 


मन्त उपदेश करने का युहृतं 
मन्त्रस्वकरणं वेत्र बहूदुःखफलप्रदम्‌ । 
वैशाखे रतलाभश्च ज्येष्ठे च मरणं भूवम्‌ । 
अषादे बन्धुनाशः स्थात्‌ रावणे चु शभावहम्‌ । 
प्रनानिर्माद्रपदे सर्वत्र इखमाशिवने ॥ 
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टीका--म्रब मंत्र दीक्षालेने का युभाशुभ कृते है । जो चेत्र मासमे 


` दीक्षा लेवे तो बहुत दुःख पावे वंशाखम लेवे तो रत्न लाम, ज्येष्ठ में लेवे 


तो मृत्युहोभ्राषाढृमें भाई काना, श्वावणमेंलेवे तोश्युभ हो, भाद्रपद 
मलेवे तो सन्तान कानार श्रौर श्रादिवन मासमे मंत्र दोक्षालेवेतो 
म्रनन्त सु को प्राप्त हो। 


कातिके वृद्धिः स्यान्मा्ग॑शीषं शभप्रदः। 
पोषे तज्ज्ानहानिः स्यान्मापे मेधाविवर्धनम्‌ ॥ 
फाल्गुने सुखसौभाग्यं सवत्र परिकीतितम्‌ । 
दीक्लाकमेफलं मापे श्वेतेषु च शभाशभः ॥ 


टीका- कार्तिक मासमे मन्व दीक्षालेतो घन की बद्धिहो, मागं- 
दषे मेलेवेतोश्युमटहो, पौष में.ज्ञान हानि हो, माघमें ज्ञान की वृद्धिहो, 
फाल्गुन मे मंत्रलेवे तो सौभाग्य श्रौर वंश वदृ । 


गवि में या नगर भं रहने का अहतं 


ग्रामनाम्नो भवेदुक्तं तदादयाः सप्त मस्तके । 
पष्ठे सप्त हृदे सप्त पादयोः सप्त तारकाः ॥ 
मस्तष्े च धनी मन्यः पष्ठे हानिश्च निधनः 
हदये सुखप्तम्पत्तिः पादे पयटनं फलम्‌ ॥ 


टीका-जिष्गांवमेंया शहर में वस्तना चाहे उस गांव के नामके 
ग्रक्षरसेनत्रक्ष कर लोजे। जो नक्षत्र णाव का पावे उसके पहले पथम नक्षत्र 
पर्यन्त श्रट्‌ठाइस जानिए उसमे से गांव का नक्षत्र म्रादि लेके सात नक्षत्र 
गांवके मायेपर दीजेश्रौर सात पीठ पर, ७ हृदय पर, ७ पांवोँं पर, तब 
म्मपने नक्षत्र से देखि, जो माये पर्पड़ तो वंश में धनी हो, सम्मान पावे। 
पीठ पर हानि, हृदय पर सुख, प्रावो पर गिरे तो पयंटन पावे। 


अथ रोगी स्नान मुहूतं 
लग्न धरे सयं कुजेञ्पवारे रिक्तात्तिथो चन्द्रबले 
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च रने केन्द्रतरिकोणायमते च पापे स्नानं हितं रोग. 
विुक्तिकानाम्‌ | 


टोका-१।४५।७।१० ये लग्न रवि, मंगल, वृहस्पति ये वारहोंश्रौर 
रिक्ता ४।६।१४ तिथि श्रौर चन्द्रमा वल हीनदहोग्रौर १।४।७1१० येकेन्द्र 
स्थान हैँ । इसमे प्रौरच्रिकोण €५ग्रौर ११वेंपापग्रहदहौतोरोगीको 
रोग के जने पर स्नान करावे । : ट 

मघोत्तशाब्ह्य भुजंग पोष्णेः पुनवेष्ुस्वाति विदीन 
भेषु । रिक्ताभिः दीने हिमागो च श्करं इुधे वारे 
स्नाननरोगजन्तोः | 

टीका - मघा उत्तरा तीनों रोहिणी, इलेषा, रेवती, पून्वेयु स्वाति, 
इनक त्याग करना रिक्त तिथि ४।६।१५ इने त्यागकर, चन्द्रमा, शुक्र 
बृध,ये वारत्याग करनाभश्नौर नक्षत्रों श्रौरमें वारोंमें रोशी स्नान करें । 
बाद में यथाशर्रित ब्रह्म भोज करे। 


ध्न्री ज हत 
उषः प्रशस्यते गगः शनं च वृहस्पतिः । 
अ गिरामनरत्ाद्यो विप्रवाक्यम्‌ जनादनः॥ 


टीका-गगं मुनिका तो वाक्यहैकरि५ घड़ी रात रटे यात्राकरं 
म्रौर बृहस्पति जी का वाक्प्रहै कि सुगनदेख के यत्राकरेश्न गिरा ऋषि 
का वाक्यहिकरिजव मनमेंश्रानंददहो तभी यात्रा करं भ्रोर जनादन का 
यह्‌ वाक्य है कि ब्राह्मणकी ्राज्ञालेके यात्रा करंतोश्युभदै। 
प्रस्थ कृशन 
यज्नोपवीतकं शस्त्रं मधु स्थापयेत्फलम्‌ । 


विप्रादिके तथा सवं सखणधान्यवरादिकम्‌ ॥ 


टीका--्राह्मण को तो जनेऊ वारना च।हिए, क्षत्री को चस्व, वंद्य 

को मीठा, चूद्रको फल म्रौर जातियों को अरन्त या सोन।, प्रस्थान उसे कठते 

है कि यात्रा करने के दिन नहीं जानादहो तो पहले दिन कुछ चीज दूसरेके 
यहाँ धरर कशे । 
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यात्रा के समय श्न देखना 

इन्धनं च तथांगारं गुडं रपिस्तथाऽश्यभम्‌ । 
अभक्तो प्रलिनोमन्दः तथा रग्लश्च बाद्यणः ॥ 

टीका--यात्रा में घर से निकलते ही लडकी, म्नग्नि, गुड, घी, नग्न तेल; 
फकरीर, ही जड़ा, छींक, ब्र' ह्मण खाली माथे, वेल, ई ट पत्थर, मुस्त, कपास, 
घासयेप्रगुभर्है। 

अचे शकुनं देखना 

श्र तिविप्रनिनादश्च नृदथावतः सकौतुकः । 
युगा स्री शभः शब्दो गम्भीरः सुमनोहरः ॥ 


~ टीक्रा- वेद पदृते ब्राह्मण, गाना गाती या नाचतौ वेद्या, गौ, हाणी, 
धीवर, भराटृश्ना जलका घडा या मदाक् भरी हुई, भगी मरा माः वाजा 
घण्टा वजताहृश्रा, फ़न प्रीर हार, माली, मोतियोंकी याफृलोंकी माला 
पहूरे कन्या, स्त्री सुह्‌'गन गोद भरी हृरई, ये दात्रुन शुभदायक हँ । 


अतुराधात्रयं इस्तो मृगाश्वो. दितिद्वम्‌ । 
यात्रायां रती शस्म निद्धादराः मरणाद्रयम्‌ ॥ 
मधोत्तरा विशाखा च्‌ सर्पश्चान्य च मध्यमाः 
पष्ठी चिता दादशी च पबःणि च विजयेत्‌ ॥ 
लग्नं कन्या अन्मथश्यूच मकरर्च ठलाधरः । 
यात्रा चन्द्रवले दायां शङ्कं च विचारयेत्‌ ॥ 
 _ टीका--ग्ननुराधा, ज्येष्ठा मुल, हस्त, मृगशिर्‌, अ्रदिवनी, पुष्य पुन्‌- 
वंसु रेवतो, प्रादा, भरणी, कृतिका मघा, उत्तरा, तीनों विशाखा, इलेषा, ये 


ऋच 


गमं । शेष नक्षत्र मध्यम हं ६।४६।१२।१५३०।१५ ये तिथि श्रौर व्यतीपात 
योग वजित हैँ । कन्या, मिथुन, तुला, मकरये नमन शुम ह । चन्द्रवल, राक्रुन 
से यात्रा करे। 


नित्य दशा देखना 
तिथि बारं च नक्तत्रं नामाक्तरसमन्वितम्‌। 
नवभिश्च हरेद्भागं शेष॒ दिनदशोच्यपे ॥ 
रविश्चन्द्रो भैमराह ग॒र्मन्दज्षके _ हितो । 
क्रमेण प्ादिशा ज्ञेया फलं पूर्वोक्तमेव हि ॥ 
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टीका तिथि वार्‌, नक्षत्र, नामके प्रक्षर सव. इकट्ठा करके ९्से 
भागदे। १वचेतोसूर्थकी २ वचेतो च॒न्द्रमा, ३रहेतो भौमेकी ४रहैतो 
राह की। ‰ वचने तोगृरुकी ६वचे तो शनिको। ७ बचेतो वृध की। 
= बचे तो केतु को शून्य बचे तो शुक्र की फन ववं की मुग्धा के समान है। 


जन्म तारा चतुग रथा तिथि वारसमन्वितम्‌ । 
अष्टभिस्तु हर्दभागं मेषांके च्‌ दशा स्मता ॥ 
रमिचन््रकुजज्ञाश्च ररुगुकशनिः क्रमात्‌ ॥ 
शून्यशेषे यदा जातो राहीरपि दशा स्मता ॥ 


टीकृ- जन्म नक्षत्र को दिन नक्षत्र तकर गिने फिर चौगुना कर तिथि 
वार्‌ मिलवेश्राठकाभागदेजो १वृचेतौो रवि रसे चद्धमा,३तो भौम, 
४तोबुच, ५्तोगुरु६तो गुक्र,७तो शनि गुन्य राहुश्रौर केपुकी दशा 
जानन चाहिए । ठ 
 _ , चोखट काशत 8 
सूरय ्तादथुगमेः शिरस्यथ एलं लदमोस्ततः कोणमैः । 
नागेरुदर्षनं ततो गजमितैः शाखा सौख्यं भवेत्‌ ॥ 
देहल्यँ गणभेः मुतगरदपतेमध्यस्थितंः वेदभै । 
सोस्यं चक्रमिदं विलोक्य सु.धयाद्वारं विधेय शुभम्‌ ॥ 
टीफा-सुय्‌ के नक्षत्र े* तोतिरके ठ उपमे चौलट लगवेतो 
लक्ष्मी की प्रप्तिहोश्रौर उपे श्रगलेम्राठकोणकेदहैं ये ऊजड करे, फिर 
म्रगले भ्र।ठ राखाभ्रों के सुखकारी हँ भ्रगजे ३ देदनी के मृत्यु कारकर्ह। 
्रगले ४ मध्य के सौख्य कारक हैँ । 
. षर का द्राजा लगाने द्म बहत 

ककं कुम्भे च सिंहे च मकरे च दिबाशरे। 

पूवे वा पशमे वापि दारं ऊर्याच्च वेश्मनः ॥ 

मेषे बुषे वृश्चिके च वले चपि यदा रविः। 

गृह द्वारं तदा इयाईत्तरं चापि दक्षिणम्‌ ॥ 
धनुर्मिथुन्‌ङ्न्यायां मीने च यदि भादमास्‌ । 
कत्तव्यं वै तदा गेदं कते दुःखमवाष्डुयात्‌ ॥ 


टीका-ककं, सिह, मकर, कम्म के सूयं में धर बनवेतो घरकाद्वार 
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पूवं -पदिचम मे गुभ है। मेष, वष, वृदिचक तुला इनके सूयं मे उत्तर-दक्षिण 
धरका दरवाजा शुम है वन, भिंयुन, ककं, मीन सूयं मे घर निर्माण प्रशुमहै। 


भवेतपुष शी येत्रपुष्ये च शुक्रा-कृरं हस्त चित्रा नले 
दिते च गुरो शुक चन्द्राऽकं सोभ्येषु बारे तिथौ नन्द 
पर्णा जया द्वार शाखा 
. टीका-रेवती, भ्रनुराघा,. पुष्य, च्येष्ठा, हस्त, चित्रा स्वात्ति, पुनवंसु 
पे नक्षत्र ग्‌०, शु०, चन्द्र, शनि ये वार १।३।११।३।१३।०।५।१०।१५ तिथि 
१।३।५।०।६९।१२।११ यं लभ्न द्वार शुम है । € 

कुआं खोदने का मुहूत 
इस्तस्तिस्तो वासवं वारुणं च शेवं पित॑ च्रीणि 
चैवोत्तराणि 1 प्राजापत्यं चापि नचत्नमाहः कृपारम्भे 
भ ष्ठमाया युनीन्द्राः ॥ 


त टीका- हस्त चित्रा स्वाति घनिष्ठा, शऽभिषा, ब्राद्रा, मघा, उत्तरा, 
तीनों रोहिणी ये नक्षत्र भ्रौर चद्र, बुध, गुर, शुक्रयं वार २।३।१५।७1१०।१३ 
१५ तिथियों मेँ कुश्रां बनाना व खोदना शुभ है। 


पुनः द्वितीय कम देखना 
कूपचक्र प्वच्याभि यदुक्तं बऋ्ययायले । 
रोहर्यादि लिखेच्चक्र यावन्तिष्ठिति चन्द्रमाः। 
एकमध्ये द्यं पूवे तुतीयेऽग्निमेव च। 
यान्ये बांगकंत्तयश्च नैते षष्ठमेव _च॥ 
परिचमे युग्वायुश्ज उत्तरे अयहैरितः । 
ईशाने त्रयो दातभ्या वृद्ध रक्तादनुकरमात्‌ ॥ 
मष्यमेशीप्रजलं स्वादु पूरवो मूमो च खरडतम्‌ । 
्ानेयां च जलं प्रोक्तं याम्ये च निज॑लं भवेत्‌ ॥ 
नैश्र'त्वो ज जलं प्रोक्तं परशि्निमे त्तारमेव च । 
वाय्ये चैव पाषाणं उत्तरे = समुट्‌भवेत्‌ ॥ 
हशने मनसा शुद्धि पापी पस्य लक्षणम्‌ । 
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भरे करजलं मैत्रे वासवे पितमेष षणे ॥ 
रिमदने द्वितीथा पंचमी सप्तमीषु च। 
धटवुष इरिल॒ञ्ने जीव शकर्की वारे ॥ 
मुनिश्वर कथितोयं कूयक्ारम्भ सिद्धः ॥ 




















३ ईदान | २ + जल | ३ भ्रगन 

ददर जल | नहा | जलहो| टीका -रोहिणी १ मध्यमे, 
३ उत्तर १ मध्य ५ दल्िण द पूवं मे, ३ अग्ति मे, ५ दक्षिण 
स्रुन्दर मीठा भजन | मे, ६ न्त में, २ पदिचम में, ३ 
जल शीघ्रजल | न भ्रवे | वभ्यव्य में, ३ उत्तरमें, ३ ईशान 
द क्-~ मे रखे । रोहिणी से दिन नक्षत्र 
|. ८ ९ ऋत | तक जो संख्या भ्रावे उसके ॥ ्रनु- 

निकल खारी जन्न जल | सार चक्र देकर फल कहं । 





, _ बाग लगाने की प्रतिष्ठा का गुदं 
गोसिहालिग तेषु चोत्तश्गते भानो पा दित्रप॒ । 
चन्द्रकं च शमा दधे अमी दयारापप्र्तिष्डश्मयाः। 

टीका--वुष, सिह, वृश्चिक राशि के सुयं उत्तरायण । बध, गुर, रवि, 


सोमयेवारश्युभ है। र्लेषौ, भरणी, कृतिका. शतभिषा, विशाखा ये नक्षत्र 
भ्रमावस्या ४।१४।६।८।६।१२ये तिच भ्रजुमरहै। 


सगा।हे मे लडकी के हिर मेँ डोरे गेरना 
विश्वस्वातिवेष्णव पूर्वातरय पेते वस्वामेयैर्वाकर 
पीड़ीवचितश्रक्तैः । वपस्तालंकारादिसमेतः पल पृष्यैः 
सन्तोष्यादोस्यादनुङन्यावरणं सत्‌ ॥ . 
टीक्रा-उत्तराषाढृ, शा. श्रवण, तीनों पूर्वा, जनुराधा, धनिष्ठा, 


कृतिक्रा विवाह नक्षत्र इतने नक्षत्रों में चन्द्र, गर, शुक्र, बुध इन वारो मे 
कन्या के सिर में डोरा, नवीन ¶स्त्र, चीज पहूरवे । 


अथ कृष्ट योग देखना 
शतमिषाकरभाद्र स्वातिमूलत्रि पुवं । भरणी 
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सदितपुष्यो भोमंदादवाराः। प्रथमदिन चठर्थीं द्यादशी 
पष्ठीभूत्‌ } हरिहरनिधि रच्ञा रोगिणां काल मृत्युः ॥ 


टीका-- शतभिषा, स्वाति, भाद्र, मुल पूर्वा तीनों सारणो, पृष्य के 
नक्षत्र हों श्रौर मौम, शनिवार, ग्विवारयेवारश्रौर १,४.१२, ९० ३०० 
तिथिदेसेयोगमेंकोईवीमःरहोतो विष्ण्‌ भी रसा रेतो नहीं वचे । 


अथ उदालाघ्ुखी योग देखना 
पड़वा भूल पंचमी भरणी आटे तिका । 
नवमे रोहिणी दशमी श्लेषा ज्वालामुखी ॥ 
जन्भ तो जीवे नही, व॑पे तो जड होय । 
कामनी परे चूडियां निश्चय विधवा दोय ॥ 
कए नीर से चदं । खाट पडो न उटन्त्‌ । 
जोतिषी जो जाने नदी, ज्योतिष कहता न्थ ॥ 


टीक्रा--पड़वा को मूल, थंचमी को भरणी, भ्राठे को कृतिका, नौमी 
को रोहिणी, दशमी को देषा, ये ्रग्निमूखी ह। जो_ इसमे जन्मले तो 
जीवे नहीं घरमे वसे तो ऊजड़ होय श्रौ स्त्री चूड पहने तो विधवा होय, 
इसमे कुआ फकि तो वोमार होकर खाटमें पड़ेतो उठे नहीं, ये ज्योतिष 


कटती है । ए 

सूतक निणंय देखना 
पहिव्योऽजाक्तथा गावो ब्राह्मणयादिस्तरियस्तथा । 
दशरात्रेण शध्यन्ति भूमिस्थं च नवोदकम्‌ ॥१॥ 


टीका- भैम, बकरी, गाय दूष के परश्‌ भ्रौर ब्राह्मणी भ्रादि स्त्रियां 
वच्च होने पर, भूमि मेव का जल ये दस रात्री में युद्ध होते ह। 


माता पिता की शद्ध 
दशादच्छुध्यते माता अवगाह्य पिता शचिः ॥२॥ 


टीका-मातातो दष दिनि गुद होतो दै। ओर पिता स्नान करने 
सेशुद्धहोजाता है। 


मृतक पातक निणंय देखना 
यदा तदा भवेद्दाहः सूतकं मृतपूवकम्‌ । 
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टीका- पातक मृत्युकेही द्विन से मानना चादिए रौर व्याहुभी 
उसी तिथिमेंन होना चाहिए जिसमें मृत्यु हो । 
मरने का पातक देखना 
सवष च दशाहं स्यात्‌ चूतकीनां च संत्यजेत्‌ 
चतुथं दशरात्र स्यात्‌ षट्‌ रात्रिश्य पचमे। 
पष्ठ तु चतुरा ज्ञेया सप्तमे च दिनत्रयम्‌ । 
अष्टमे दिकमेकन्ठ॒ नवमे प्रहरद्यम्‌। 
दशमे स्नानमत्रोण एवं गोत्र प्रसूतम्‌ ॥ 
टीका-मरणमेंसभी का दसदिनका सूतक होताहै इष वास्ते 
सुतकि्यो का त्याग करे । चौथो पीढी हो वो १० दिन तक सुतक मानै भौर 
पचिवींमें६दिनिका.ष्ठीमें४ दिन का, सातवींमें३ दिन का, श्राठवीं 


म एक दिन का, नवीं मे दोपहर का, दशमी म स्नान करने सेहो गुही 
नाते है ये गोत्र के सतक है! 3 = 


त्रिपुष्कृर योग वजित. ` 
मलादि त्रिपुष्कर मूलमघावसुवासवपंचक चयुता । 
भरणीनहीकीजे प्रे तक्रिया च्षयजातङ्रट॒म्बस्वयंत्रिया । 


टीका-नमलादित्रिपुष्कर ये लोग मूल, मघा, निष्ठा, दातभिषा, 
र्वा भाद्रपद्‌, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, भरणी इनमे प्रेत की क्रिया नहीं करे 
भ्रोरजोकरेतो कुटुम्ब वालों याश्रपने घरमे दुःख प्राप्त हो) 


त्रिपुष्फर योग देखना 
भद्रातिथो रवि भूतनथा्कषरे दादशार्थमाज । त्रणा- 
दिति बन्दि विश्वे पुष्करो भवति म॒त्यु च विनाशदद 
बेणुरयदो दहिगुणकृदभुतस्थचान्द्रः। 


टीका-भद्रातिथिर्मेसे कोई सी तिथिदहो श्रौर शनिया मंगल 
या रविवार.इन वारोँमेंसे वार होम भौर विशाष्ठा उत्तरा काल्गुनी पूर्वा 
भाद्रपद्‌ हो एते यो को व्रिपूष्कर कहते ह । इसमे मृत्यु हानि होवे तो तीन 
होयभ्रौर वृद्धिजन्मभीतीनहीहोयश्रौरयेदही तिथि गौर येही वार 
श्रीर धतिष्ठा चित्रा, मृगिरा, ये नक्षत्रहोपतारेसे योगको द्विष्कर योग 


कहते है श्रीर इनमे हानि वुद्धि जन्म दोनों होते है। 
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॥ ५ नीं धरने मेँ शेषनाग दा युखविचार 

संह कन्ये लाया अजग परतियुखं शम्भ कोणेऽग्नि- 
खाते, वायव्ये शेषवक्र श्चलिधन मकरे इश खातं 
वदन्ति } कुम्भे मीने च पेषे नेति दिशि सुखं खातं 
वापव्य कोणे उदभे भिधुने इलीरे अग्निदिशि मुख 
रात्तसी शोएखातम्‌ ॥ 

टीका--सिह, कन्या, तुला के सू मेँ हेवनाग का मुख ईशान में 
ग्रग्नि दिश्लामें खो दैश्रौर चिने ब॒दिवक्‌ धन्‌, मक्र, के सूयं मंदेष का मूख 
नैकऋःत वायध्य मे, चिने, वृष भिथून ककं के सूयं में मेष का मुख श्रग्नि मे 
नेक्रत में चिने। 

रेषनाग एल देखना 
न्द्रयं धिरो भद्रपदः त्रिषासे । याम्य शिरो 
माग॑रिरस्यं च॥ फल्गुन्य मासाद्‌ दिशि 
परिचमीयाम्‌ । ज्येडात्‌ त्रिमासे च तिथोत्तरषु ॥ 

टीका - भाद्रपद श्रदिवनी, कात्तिक महीने शेषनाग का शिर पूवं 


दिशामें मार्गेशीषं, पौष माच दक्षिण में स चैत्र बैसाख परिचम में 
ग्रौर ज्येष्ठ, आ्राषादृ, श्रावण मेँ मूख उत्तर दि रहता है । 


शिरः खनेत्‌ मातुपित्रोश्च हन्ता खनेत्‌ पृष्ठं भय रोग 
पीड़ा । पुच्छं खनेच्च त्रिषु गोतहानिः स्त्री पत्र लाभा 
धनं वामङ््ो ॥ 


टीक्ा--यदि शेपनाग के शिर पर खुदवावे तो माता पिताकी हानि 
होय श्रौर पीठ प्र खुदवावे तो भय रोगंश्रौर पपर खदवावे तो तीन 
गोत्र की हानि होवे श्रौर जो खाली जगह पर खृदवावे तो स्त्री पत्र घन 
ग्रादिकालाभदटो। 


पथ्वी का सोना देखना 

प्रद्योतनात्‌ पञ्चरखांक सूर्य्यो नवेन्दुः षड्विश- 
मितानि भानि। शप्ता मदी नैव गृह विधेयं तङ़ग- 
वापी खननं न शस्तम्‌ ॥ 


आः >> ` गधा यकन, ` उजाययययः ः वर = वक 
न 
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टीका--सुयं के नक्षत्रसे ५बे २० वे ६।१२।१९।२६ इन प्र पृथ्वी 
लोग 3 सोती इद पृथ्वौ पर तालात्र, बावड़ी, कृभ्रां, हवेली इत्यादि को 
नहीं खोदे । 


तिथि निशेव 
या पथि समबुप्राप्य उद्यं याति भास्करः । 
सा तिथिः सकला जेया दानाध्यनकर्मष्ु ॥ 


टोका -जिस तिथि में सूयं उदय होता है वह्‌ तिथि दान के करक 
भ्नौर विद्या के पढ़ने में सारे दिन मानी जाती है । 


ब्रत निणंय 
शिवं वा शिषदुगां ब दीपिश्मं चहुताशनीय्‌ 
जन्भाष्टमी चन्द्राषष्टी पूजयेत्‌ प्रथमे दले ॥ 


टीका-शिवजी भ्रौर दुर्गा का त्रत दिवाली भौर होली जन्माष्टमी 
चन्दनषष्टमी सत्यनारायण भ्रोदि ब्रत तिधि के प्रथम भाग सनै कै। 


एकादशी यदा नष्य प्रतो यादशी भवेत्‌| 


उपोष्या दशमी विद्धा युनिरुद्दालकोनबीत्‌ ॥ 
टीका--यदि एकादश्ची की हानि हो तो द्रादसी छोड के दशमी मेधा 
एकादशी में त्रत करे। 


नवमी पलमे कन्त॒ दशम्याश्च तिथिच्तयः। 
तदा एकादशी त्याज्या द्वादश्यां जरतमाचरेत्‌ ॥२॥ 


टीका -नवमी १ पल हो ददमी का क्षयनाम बिलकुल नहीं हो, तो 
उस एकादशी को छोड कर द्वादशी त्रत करे । 


हशिासर देखना 
माका सतित प्ते उ मेर श्रवण रवती। 


संगमे नेव मोक्तव्यं -द्मदशी इादशा्येत्‌ ॥ 

टीका-जो ध ब्रत किया होवे म्नौर अगले दिन द्रादश्षी को 
भरनुराधा नक्षत्र ही भौर महीना भ्राषाढ्का होवे भ्मौर भाद्रपदे द्वादशी 
को श्रवण होवे श्रीर कातिक में द्वादक्षी को रेवती श्रौर चांदनी रातहोतो 
जो इनमे भौजन करे तो बारह वषं किये हृए एकादक्षी व्रतत नष्ट हो । 


मेत्रस्य प्रथमे पदे श्रवणे च हितीयके। 
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रेवती अंतपादेषु भोजनं च विवजंयेत्‌ । 
- टीका- प्रचुराधा के प्रथम श्रवण के दुसरे मे, रेवती के चौथे चद्ण 
मे नशं करना चादिए 1. 
सवं प्रतिष्ठा सुहत देखना ्‌ 

जलाशयाराम्रम्रतिष्डा सौम्यायने जीवशशांकं शके 
द्ये यदु क्छिपयर भर वे ्यादक्ते सिते स्वक्ततिथिच्णेवा 

टीका कुर्रा श्रादि सव प्रतिष्ठा मँ उत्तरायण सूर्य, एवः चन्द्र, शुक्र 
उदय हो रौर मृ° २० ० भ्रनु° ह° ्रहिव० पष्य, भ्रमि, स्वाति. पुन्‌ श्च 


ध° रा रो० तोनों उत्तरा श्रौर शुवल पक्ष हौ जिस देवता की प्रतिष्ठा 
करावे उसी का नक्षत्र मुहूर्तं मेके । 


शिक्तारवजें दिवसे शस्ताः श्शाकपपेस्ि 
भ्वाग संस्थैः ! व्यंत्याष्टगेः सत्वचरेभ गदर सूर्योधे 
कोयुषतो च विष्णुः ॥२॥ 

टीका--४।६।१५ भ्रौर मंगलवार को त्याग लग्न शुद्धि चन्द्रमा सूयं 
भौम, रानि, राहु, केतु ये ग्रह ३।६।११ स्थान होवे भ्रौर शुभ ग्रह वध गुर 


शुक्र १२।७ छोडकर १,२।४।५।७।६।१० मँ होवे तो १तिष्ठा करे । सिह लग्न 
मे सूय की । कुम्म मे विष्ण की स्थापना करे। 


` शिवो नृयुगरे द्वितयो च देव्यः चद्राश्चरे सवे 
इमे स्थिरक्ते । पुष्ये भहा विष्नय्न सपेभूता दयोत्य 
भवणे जिन्‌श्च ॥३॥ 


टीका-मिथुन लग्न में शिवजी की ३, ६, €, १२ लग्नो में दूर्गाकी 
भ्रोर २, ५, ८ ११ ०५ मँ क्षुद्रा देवी चसिठ यो गिनी भौर पृष्य म नवग्रहों 
की सूयं की ठेस्तमें गणेश जी श्रौर यक्ष शेष भ्रौर भवादिं देवता्नोंकी 
स्थापना करे । 


बिटोड़ा का युहूतं देखना 

पर्य॑च्ताद्र॒ समेरधस्थ लगतेः पाकोरैः संयुक्तः । 
शीरषेयुगममिते शषस्य दहनं मध्ये युगे सपं भीः ॥१॥ 
प्राशारि वेद्‌ यैश्च अददः स्यात्संगमो रोगभीः 
क्वाथादेःषरणं सुखं च गदितं कष्ठादि संस्थापने 
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टीका--सूरय के व से श्रगले ६ ए मे विधीड़ा रके तो उत्तम 
पाक वने, श्रगले दो नक्षत्रों मेँ घरे तो उन उपलो से मूर्दा फु के, उनसे भ्रगले 
चार्‌ नक्षत्रों में न का भ्‌? उनसे श्रगले चार नक्षत्रौ मे मित्र का मोजन, 
उनसे भ्रगले प्राठ भँ रोगी के लिए काढ पके, उनसे श्रगलै चार नक्षत्रों में 


दुमभ्रददहै। < 
पुत्र गोद लेने क अहतं 

हस्तादि पंचक भिष्ग्वद्चु युष्य्‌ ष भेषु सुयक्तमाज शुर 

भागव _वासरेषु । चित्ता बिदजित ति चिष्वलि कुमे 

लग्ने सिहे वृषे अवति दत्त परिग्रदोयय्‌ । 

_ टीका-हस्तसे पांच हस्त, चित्रा, स्वाति, विाला, ब्रनुराधा, 
म्रदिवनी धनिष्ठा पृष्य ये नक्षत्र सुं, मंगल; गुर, शुक्र ये वार ४,९,१४ छोड़ 
के वाको तिथियों में बृदिचक, कुम्म, सिह, वृष इनं लग्नो मेँ पत्र गोद लेना 

पशु व्याने बाजत भास 
माघे बुधे च महिषी श्रावणे पड़ा दिवा| 
सिंहे गावः प्रसूयन्ते स्वामिनो मल्युदायका ॥ 
टीका-माघके महीनेमे वुघके दिन भस, श्रावणमें प्रतिपदा को 
शः सिह के सूयं मे गौ ब्यावे तो स्वामीको मृत्यु दायक होतादहै शांति 
वधु प्रवेश भतं 
भूवः क्तिप्र मृदुः क्लोत्र वसु मूल मधानिले । 


वधूः प्रवेशो सन्नेष्टो रिक्ताराें बुधेपरे ॥ 


टीका- तीनों उत्तरा, रोहणी, हस्त, श पुष्य, भ्रभि०; सु०, 


र०, चित्रा, धनु, श्र ० घ० मू०, मघा स्वा० नक्षत्र मे.३, ९.१४ येतिथि 


मंगल, रवि, बुधवार को छोड नव वधू काघर मं भ्रवेशा करे। 
बाग लगने का अहतं 
लतागुरभव्तारोपो दस्त ॒पुष्याशिविनी भर्‌ वैः । 
विशाखा मृदु मूला हि वारुणोश्च प्रशस्यते ॥ 
गुरो केन्द्र विपापेखे विधौ वारि विधृदये। 
शमे युक्ते क्षिते बन्धौ सद्वारे शभोदेये ॥ 
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टीका--पेड, बेल, गच्छे इनके लगाने में हस्त, पुष्य, अदिविनी, तीनों 
उत्तरा, रोहिणी, विद्ाला. मृगशिरा, रेवती, चित्रा, भ्रनुराधा, मूल, इलेषा, 
शतभिषा ये नक्षत्र श्रौर वृष, ककं, कन्या, तुला, <न ये लग्न केन्द्र १, ४, ७, 
१०मे गृरु,म्रौरलग्नमें या १्वें चन्द्रमा २।५।१०।१३ तिथि च० बु°ग्‌° 
गुष्ये वारदुभदटहैकेच््रमेंपापग्रहनदहोभ्रौर ४ स्थान दुभ ग्रहों से युक्त 
हों इनमें वाग लगावे श्रौर जव पेड बोवे ये मन्त्र पट़े- 
वुधेति च _ शोतेति एन्यदेति धरेति च । 
नमस्ते शभमे देवी द्र.मोयं उडामिति॥ 

माध ज्येष्ठ अमावस्या एल्‌ 

एविवारेख संयुक्ता यदा स्यान्पाघन्येष्ठयोः । 
अमावस्या तदा पृथ्वी रण्डा शुण्डा च जायते ॥ 


टीका-- माध, ज्येष्ठ की अमरावस्याको जौ रविवार पड़े तो शीश 
कट कटकर पृथ्वी पर पड । 


$ तेरह तिथि एल्‌ 
एकपदो यदा यान्ति तिथियश्च अरयोदश । 
भरयस्तञ्र क्यं यान्ति षाजिनो मञ्ुजा गजाः ॥ 


॥ ~ल का--जो एक पक्ष मं १३ त्िथिदहों तो मनुष्य का, घोड़ों का ओर 
हाथियों का नाश हो । त्रयोदश तिथि का पक्ष तीनों योनि को निषिद्ध है। 


सस्य द्वार का मुहूतं 
कके छुम्भे च सिंहे च मकरे च दिवाकरः। 
पदं व! परश्विमे वापि द्वारं इ्याच्च वेश्मनाम्‌ ॥ 
मेषे वृषे वृश्चिके च वले चापि यद्‌ रविः। 
गृहद्वारं तदा ्यादुत्तरं वपि दरचिणम्‌ । 
धलुर्मिथुनकन्यार्यां मीने च यदि भावमान्‌। 
न क्त्य तदा गेहं ते दुःखमवाप्ठुयात्‌ ॥ 
बवान 


कोधघरकाद्वार शुम है! धन, मिथुन, कन्या, मीन के सूयं घर का बनाना 
भ्रगुभ ओर दुःखप्रद है। 
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साद्‌ पहनने का | पुनर्वसु पुष्य मू° ३० पूर्वा भा०, उत्तरा फा० पूर्वास्रा° उत्तराषा० 
भौर धूसवन | चन्सृष्टृ०्ये नक्षत्र गु० मौ०रणन्ये वार २।३।५।५।८।१०।११ 
का मुहूतं | से १३ ये तिथि १।२।३ मास ३।२।५।।११ ये लग्न होने चाहिये 
| सीमन्तोन्नयन कमं लस 3 मीन म करना जाहि । ^ भ महीने में करना चाहे । 
दुकान करने | भ्रनु° उ० तीनों री० श्रि पुष्य प° दा० ह° श्र°् ये नक्षत्र 
कामहतं | १।३।१५।७।८। १०। १११ १३ये तिथि गु० शु° बु 
| | च०्ये वार त कण ॥ ये लगन शुभ ह । 
राजा के देखने | उत्तरा तीनों श्र० ल० च ° पु° श्रनु° रो° रे° पृष्य प्रदिवनी 
कामृदतं | ह० चि० ये नक्षत्र युभतिधिद्युभवारहों। 

नौकरी करने | ह० चि० भ्रनु° रे० श्रदिव० मृ पुष्य ये नक्षत्रवु° गुऽ्चुभ्ये 

कामहतं | वारद्युम तिथि = ~ पा रराणः प्णमगभिनावे। राशी, गण वगं मिलावे। 


नाव बनने का | पूर्वा तीनों ऽदहे० मण श्र एु०श० मृण्ये नक्षत्र श्भवा २३।५ 
महतं | ७।८।१०।११।१३ ये = दर्पे तिणिधुमहै। शुभमदहैं। 

दाय चलाने का | पूर्वा तीनों उत्तरा म० श्त ज्ये° श्रारद्रा० ध० श्च० कर० भू मूर 
महतं | श्रनु ° ये नक्षत्र तिस्र) _ 3 तिथिशुभवारमें. छ 

बीजवोनेका | इ० चि० स्वा०म० पण्य उत्तरा तीनों रो०मृग्ध०रेऽप्र०मू भ्रनु° 


गृहत | ये नक्षत्र शुभ तिथिशुम न वारय! ~ मं । 

जच्चा को वाहर | ज्ये° भ्रनु पु० पृष्य रो० दले० मु° ह° रे० उत्तराषाट्‌ श्र° घण 

निकालने का | ये नक्षत्र रश्चश्गरुन्शा०्ये वार ५।६।७१० ये लगने २।३ 1 ५।७।> 
महतं - देत , १०।१३ तिथिशुभहै। 

शु करने का | श्रर्वा० मण पूर्वा तीनों मू० श्रच्ले० नप नदनव ~ मू.० श्रदल० मणये नक्षत्र ३।८।५।१०।१९५ 
महतं | तिथि वु° च०्गुभ्ये वार न तुन शह लगन है । 


पुल बनाने का | उत्तरा तीनों रो० स्वा० मृ० ये नक्षत्र मऽ र०्गरण्ये वार दुभ 
महतं | लग २।३।५।७।८।१०।११।१३ = ~-- न  - 1 अ तिथि । 
वक = 
अण का एल देखना 
यदेकमासे अहणं जायते शशिसूर्ययोः । शस्तर- 
कपेः दयं यांति तशा भयं परस्परम्‌ ॥ अश्तोदितौ च 
प्रतादितो धान्यभूपालनाशकौ । सदस्तौ चन्द्र र्थो 
दुभि मरणप्रदो ॥ 
टीका--जो एक महीने में सूयं चन्र दोनों ग्रहण पड़. तो राजाश्नों में 
युद्ध दो शत्रुकोपे्रौरनाशहो। जो सूयं चन्द्रमा ग्रहण होते उदय हौ या 


ग्रस्त हो तो भ्रन्न भ्रौ राजाका नाशहो सवंग्रहग्होतो दुर्भिक्ष होभ्रौर 
मरण हो । , ॥ इति मुहूतं प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ 





अथ ब्रह्न-प्रक्रण 


चचथं भाग 

शिरे उखं क स्पष्ट्वा पच्छति यो नरः। 
पुबरए धनधान्यानां लामस्तत्र न संशयः ॥१॥ 
सकधृभीष्‌ाकन्यदस्त खे लामो हि दुःखतः । 
कु्लीनाधिसमालंमे अच्छपानादि सिभ्यति ॥२॥ 
ज॑घ॒लिगकटिस्यशं कन्था लाभसमुदूमवः। 
जानुगल्फपदस्पशं मरहाक्लेशः _ प्रजायते ॥२॥ 
केशसपश भवेन्भृतयुः _काय॑सिद्धिनं _ जायते । 
काष्टकंङमटस्पशं _ अहयीडाभयं भवेत्‌ ॥४॥ 
सुगन्धमद्य पानादिसपशे सिद्धिः _ प्रजायते | 
शून्थालते श्मशाने च शष्डकाष्टन्तते तारो ॥५॥ 
गल्फमस्माध्॑स्थाने प्रशनक्लेशः प्रजायते । 
देवस्थाननदीतीरे दिव्यस्थने शुभं भवेत्‌ ॥६॥ 

शं दष्ट छतं सिद्धिषिदिन्न च जायते| 


टीका -- माथे, लः कान, नेत्र इन पर हाथधरेतो लाभ हो । कन्धा 
गला हाथ कुल्ले छव तो कष्ट से लाभः, कोषनाभिको चवे तो भ्रच्छा 
भोजन पावे, जांघ्‌, लिग, कमर स्पशे करे तोक्न्या या पृत्र हो घोटा 
कौन दवे तो क्लेद हो यदिकेशदचवे तोमृत्युका. कष्टहो तृष्ण काष्ठ 
ग्रग्नि इनमें कष्ट हो । फल्‌-एूल्‌ सुगन्ध या मद्यपान मे सिद्धहो सूने धरम 
दमशान में मस्म पर वैठ के पूछे तो क्लेश हो देवता के मकान पर्‌ या नदी 
पर या गौशाला मे या सन्मुख होके पूछे तो शुभ्रददहै। 


कन्या होगी या पुत्र ये देखना 


नामाच्चराणि तिगणीकृतानि वुरंगदेशेतिथिमिशितानि 
अष्टो चमागो लमभतेचशेष समेव कन्या विषमेकृमारः 


टीका- गर्भिणी के नाम जितने भ्रक्षर हों उसके तिगृने करे उसमे 
घोड़ा के अक्षर देख के भ्रक्षर मिलावे भौर वतमान तिथि भिलावे फिर भ्राठ 
काभागदेभ्रंक सम नाम २।४।६ इस प्रकार बचे तो कल्या विषम नाम 
१।३। ५ इस प्रका बचे तो पृत्रहो। 
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गमभिनी प्रश्न देखना 

तत्प्रश्नेलगने रविजीषभोभास्तुतीय सप्ते नव पंचमेषा । 

गर्भे पमान्वै ऋषिभिः प्रणीतःश्चान्येभहैः ओ विबुधैः 

प्रणीता । नखद्रयं गभिंणी नामधेयम्‌ तिथिग्रयुक्तम्‌ 

शर संयुक्तं च । एषेन दीनं नव भागधेयष्‌ समे च 

कृन्या विषमे भारः ॥ 


टीका-जो कोई पुरे मेरे पृत्रहोगा वा> , कन्या उस वक्त का लग्न 
देख के धरे, लग्न॒ से तीसरे ७,६,५. जौ इन स्थानो मे सूयं बृ° मभ्य ब्रहहों 
तो पुत्र हो इनमें यदिभ्रौरमग्रह होतो पत्री जानो! 

टीका- नख नाम बीसमें ग्भिणीस्त्रीके नामके श्रक्षर्‌ ग्रौर उस 
दिन की तिथि जोड के, पांच प्रौर मिलवे उसमे एकष्टःकै नव्‌ का 
भाग दे । १,३,५,७ वे तो पत्र हो श्रौ र यदि २,४,६,८ बचे तो कन्या हो । 


मुट्टी का प्रशन देखना , 

मेषे रक्तं वृषे पीतं मिथुने नीलवण रम्‌ । 
कके च पाणड्रो जेयः सिंहे धूम्र भकीतितय्‌ | 
कन्यायां नील वणंस्यात्‌ श्वेतवए पथा. ठले । 
वृश्चिके ताम्रमिभ च्‌ चापे पीतं विनिदशत्‌ । 
नक्र केम्मे कृष्णवणंम्‌ भीने पीतं ददेत्छुधीः । 

टीका-जो कोई कटे मेरी मृट्टी मेंश्याहैमेषलम्नहोतो लाल रंग 
की वस्तु । वृष मे पीला, भिथन में नीला, ककं मे सफेद, सिह मं. वुवृ का 


सा रंग की, कन्या मे नीला, तुला मे सफद, व॒दिचक मे लाल, धन मं पीला, 
मकर में काला, कम्म मे मी काला, मीन में पीला, रंग की वस्तु कटे । 


कायं प्रश्न देखनां 
दिशप्रहरसंयुक्ता तारश्च वारभि्ितां। 
अष्टमिस्व हरेदभागं शेषं प्रश्नस्य लद्तणम्‌ ॥ 
पचे त्ति सिद्धिः षट्‌ तुये च दिनत्रयं । 
त्रिषप्तके विलम्बश्च दो चाष्टौ नहि सिद्धिदो ॥ 
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टोका -जो कोई पृछ मेरा काम कब तक होगा, पूछने वाले का जिस 
दिशामेसमूहदहो वौ दिशा पहर, नक्षत्र, वार्‌ सवको जोड क ८ का-भाग 
देया न वचे तो जल्दी सिद्धं हो, £ य! ४ वचे तो तीन दिन मे, ३, ७ बचे 
तोदेर ने होगा, २ या ्युन्य वचेतो नहीं होगा। 


पंथा प्रश्न देखना 
तिथिग्रहरसंयुक्ता तारका वार मिभिता । सप्तभिस्तु 
 हरेद्मागं शेष ड फलमादिशेत्‌ ॥ एकेन गमने सिद्धि 
दभ्या पागेश्व एव च । ततीये चाधंमागं वै चतुथं 
ग्राम दिशेत्‌ । पंचमे युनरादत्तिः षष्टेक्लेषः प्रनायते 
पप्तवे शून्यता वतिरिति ज्ञ यं विचक्षणः | 
॥ टी शा-यदि कोई पचे हमाराआदमी. परदेशे कवे भ्रवेगा, तो 

तिथि वार उहर जोडकर७काभागदे १ वचेतो घर पं कहना २वचेतो 
रास्तेर्दे, ३ वदतो श्रघं मागं मे, ४ वचेतो गांवके पासभ्रा गयाहै।एेसा 
कहे, ५ बचे तो रास्तेमेंसे फिर गया, ६ वचे तो कष्ट हो गया । दन्य बचें 
तो जानो मर गया। 
धनपदनगतौ शरुपा्मेवा. कथयतोऽच्बगममं प्रवासि- 
पुषा} तदुह्धिकणताविभो च तद्वञ्फटिति नृणां 
कुरुते अृहभ्वेशम्‌ ॥ 

टीका -पृचनेके समयजो लग्न हो उसके दूसरे स्थान शुर प्रोर 
तीसरे स्थान गुक्र होतो जल्दी भ्राना कहे । पटले स्थान शुक्रभ्रौर चौथे 
स्थान गुरहोतो जानो भ्रा गया । 

रोगी बावा दोष प्रशन देखना 
 तिथिवारं च नक्तं लग्नं प्रहरमेव च । 

अष्टमिस्तदरेद्‌ भाग शेपं तु फलमादिशेत्‌ ॥ 

दयरेनौ देवतात्राधा पैत्रो वे नेमदंतिष । 

पट्‌ चतुषु ` मूतनाधान बाधा चक्र प॑चके ॥ 


टीका-रोगी पदे क्यादोषदहै कवश्रारामहोगा तो तिथिवार 
नक्षत्र पहर लग्न सवको जोड़कर त का ध देजो ७, ३ वच्‌ तो देवता की 
वाधा कहे श्नौर २ भ्रथवा शून्य बचे तो पितरों की, ६, ४ वचं तो भूत १, ६ 
तो रोग व ग्रहों का दोष क 
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अथजोदेखना _ 
पिपृदोषो भवेन्मेषे च्ुषासानिदिवर्णता । वृषे 
गगनदेव्स्तु ज्वरदुः सखप्ननत्ररुर । मिथुने च महा- 
मायादोषो वेलाज्वरोऽनिलः । छे च_ शाङनीदोषो 
हास्यरोदनमोनता । सिंहे जज भेतदोषो दिवाशीते 
न्वरोरुचिः । अहदोषश्च दन्यातां ऋोधालस्यरुचि- 
भ्वेथा_ चेजपालभवो दोषस्ते संतानपीडनय्‌ । 
वृशिविके नाउदोषश्च ज्वालादेहे इबद्धिता ॥ चापे. 
देहे भवेद्दोषो ज्वरः शोऽद्रग्यथा मकरेवशिडिङादोषो 
द्हर्भगो ज्वरोनिल्‌ः ।॥ मलिनपरतदोषश्च कसमे देदस्य 
पीडनम्‌ । मीने चांडञ्किनीदोषे ज्वरोजंजाल- 
दशंनस्‌ |, 
दीका-जव कोई जौ दिखावे तो उन जौको वारह्‌ २ करके गिने। 
१वचे तो मेष लग्न, २ वृष एसे इस प्रकार जितने जौ वे १२-१२ से गिनती 
कर्वोही लग्न जानना। १ मेष में पितसोंशा दोष कृटना पितर गाप्री 
जपो । उसे भख नहीं लगी ! २ देवी का दोष हलकरा बुखार रहे । ३ महा- 
मायाकादोष। ४ शाकुनी देवी की पूजाकरो, ५जनंका प्रेतं दै उसका 
दोष जो इसने खाया है वह चीज नदी के करिनारेघरदो। ६ ग्रहों का दान 
करो । ७ सन्तानका दौप ब्राह्मण के लड़के को कपडे पहनाश्रो भ्रौर कषेद्रपाल 
कादोष चौप्रुला तेल का दीवा बाल के सिदुर, उडद, स्वाटी, दही उस पर 
घर उसके सिर पर उतार कर चौराहे पर रखो । = देवता का दोष देहीमें 
म्राग सी लगी रहै, देव पूजन करो। & बचेतोभ्रंग रोग भ्रनुभवी वेदयसे 
चिकित्सा कराभ्रो । १० चण्डी देवी का दोष, चण्डी की जातदो या कन्या 


जिमाभ्रो । ११ प्रेत का दोष, कुछ प्रेत का उतारा उतार कर धरो या गायत्री 
जाप करवाश्रो । १२ योगिनी देवी का दोष, देवी या माता काउठावना धरो। 


पापगरह फल देखना 
व्यये धमं तृतीये च षष्ठे प्रापो यदा भबेत्‌। 
इते जले जे दोषो तस्य दोषः कुलोदभवः ॥ 
शनो जले ऊजे शस्त्रं गरे सू्ंश्व वैवस्तः। 
राहृश्च विक्रतो नष्टः शातिषूजा द्विजा्च॑ना ॥ 
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टीका-- १।२।६।३।६ जो इन स्थाना मेँ पाप प्रह हों तो जल में इत्र 
के मरेया जहर देने से मड हुए का दोष जानोश्रोर जो शमि हो तोकृवेमें 
डवे हुए का दीष! मंगल हो तौ शस्त्रसे मरे हए का दोष । यं हो तौ कोठे 
सै गिरे हृए या विष खाकर मरे का दोष.या कोई कुमति मे मराहो उसका 
दोष, जो ठेसा हो तो पीपल की पूजा या क्िवजी की पूजा या ब्राह्मण मोजन 


सेदोषदूरहो। 

वस्तु खोई जाने का प्रश्न 
अन्धश्च चिपियत्तश्व छणखाच्छो दिव्यलोचनः। 
गएयेद्रोहिणीपूवे सुप्तवारमनुक्रमात्‌ ॥ 


अन्धा पटा, काणा सुलोचना, ये चार प्रकार के नक्षत्र है । रोदिणी 
से ७ वार गिने फिर उसका फल कहे । 
कक क ययया 
रो० | पुष्य उ०्फा | वि° पूषा. |बनि० | रे० नक्षत्र मन्धे 1 
। ~ 
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प० [पु फा. स्वा० । मू उ । कृ9 नक्षत्र सुलोचना 1 
व्क क का व कक त नकत याचना 


अन्भे च लभते शीघ्र भन्दै चैव दिनत्रयम्‌ । 
कए मषक ठु सुनेत्रं नव द्श्यते ॥ 


टीका-श्रन्घे नक्षत्र प जाय तो जल्दी मिले चिपटा मे तीन दिनमें 
मिले, काण में एक महीने में सुलोचना मे न भिले । 


तिथिवारं च नचत्रं प्रहरेण _ समन्वितम्‌ । दिक 
संस्यथा हते चैव सप्तक विभजेत्पुनः । एकेन 
भूतले द्रव्यं वेद्भाण्डसंस्थितम्‌ । तृतीये जलम्‌- 
ष्यस्मन्तरिचते वच्ठर्थंके॥ वंषस्थं पंचमे वत 
स्यात्‌ षष्ठे भोमयमध्यगम्‌ । सप्तमे मस मध्य. 
स्थभिव्येतसश्वसदशम्‌ । 


टीका--जो कोई कहे मेरी चीज जाती रही है, उक्त िन्‌ को तिथिं 
वार नक्षत्र पहर अ जोड़े गुणा करदे ७कामागदे १वचेतो पृथ्वी भें 
कहं, २ बचे तौ वर्तन्‌ मे, ३ बचे तो जल मे, ४ वचे तो छत में, ५ बचें तो 
भूसे मे, ६ बचे तो गोबर में, ° बचं तो मस्म भे कहे । 
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पशु खोये जनि च प्रश्न 
दुयुभणिभन्नवमेषु वनस्थितस्तदहुषयस च र्णंप 
स्थितः । अचलमेष गतोऽचिरेण्हम्‌ इयगते गतत एव 
मतं चिष्‌ ॥ 


टीका-सूयं नक्षत्रम € वां नक्षत्रहोतो पश्ुवनमें गया९६ मँ रास्ते 
मेदहै ७ में जल्दी घरभश्राजाय।२मं नहीं निलेरेमे मर गया 


वर्षां स्र शंय दैखन। 
शाद्राया स्ियस्तार विशालाया नषएसश्चः | 
तिस्वस्ियश्व मूलाया पुरुषेश्च चदर्दशः ॥ 
स््रीपु सयोमंहोवध्टिस्मिनप घक्योः स्वित्‌ 
स्रो स्री शोतल्ाथा योगे परुभयोनं च| 


टीका-श्रारद्रासे लेकर दश नक्ष स्रौ है। विलाखासे ३ नक्षत्र 
नपु सक कहे । मूलमें चौदह नक्षत्र पुरुष है । जो स्त्री नक्षत्र पर चनद्रहो 
भ्रौर सयं पुरुषमे प्रवे तो वर्षादहो। स्त्रीनधुसकमें वर्पाथोड़ीहो। जो 
सूय भ्रीर चन्द्रमा दोनो स्त्री नक्षत्रों पर मेघ छाया रहे परन्तु वर्पा नहीं हो । 
यदि दानी पुरुष नक्षवों पर होतो भी वर्षानहींहो। 


वषं का दृष योग 
उदयास्तं गतः शक्रो बधश्च वह्टिश्यरशः 
जलशशिस्थिते चन्द्रं प्चान्ते रंये तथा॥ 


टीका- शुक्र वुवके उदय भ्रस्त मं वर्षा हो रौर चन्रमा जल 
राक्िमेहोतो पक्ष के भ्रन्त तक या संक्रान्ति तकर वर्षा हो । 


बधः शुक्रः सपीपस्थः करोवेश्लणखवां भंदीम्‌ | 
तयोरन्तगतो भवः सथुद्रमपि शोषयेत्‌ ॥ 


टीका-जो बुध शुक्र एक राशि परहौंतोसारी पृथ्वी में जल बरभे 
भ्नौर इनके वीच मे सूयं भ्रा जावे तो समद्र भी सूख जाए । 
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चलत्य॑गारके वृष्टि सिधा वृष्टिः शनेश्चरे । 
वारिपूणा मदी कृत्वा पश्चास्संचरते गरुः ॥ 


टीका-मंगल चल्ञे तो वर्षा हो शनिदचर के चलने मं जर्हा-तहां वर्षा 
हो इनके पीये गृरुहोतो सारी पृथ्व्री में जल वरसे। 


भनार पीएन्नो ललेशोषः प्रजायते । 
मानोः पश्चात्‌ धरासञुः वृष्टिभैवति भूयसी ॥ 

टीका- सूर्यं के भागे मंगल होय तो प्रजा के जल को सोख जाए भ्रौर 
पीलेदहौयतो वर्षाहो। 


गहं कृता सुवृष्टिश्च हानिश्च भयाकारकाः। 
विदयुत्यदतोऽनिदादोऽथ परीबेषश्च रोगत ॥ 
दिगदादहोनिभय॑ कर्णाम्निर्घातः नृपपीडनम्‌ । 
द्रानद्रायुश्च उवदश्व॒चारभीतिप्रदायको । ग्रह 
युद्ध राजयुद्धं कैदुदष्टे तथेव चग्रहरणाते महावृष्टिः 
सवदोषविनांशनी । 

टीका-जो विना वायु भ्राकारामें धूर वरसे विना मेघ बिजली 
चमके सूयं का मण्डल लाल हो जाय भ्रौर सूयं छपे छपे लाल पीला भ्राकाश 
दीखे विना वादल गरे, ्राकादा का गरगरानाहो तो चोरभय हो राजाश्रों 


म युद्ध का भय हो वीमारी काभयहो ्नीरजो केतु उदय हो तो युद्ध हो, 
जो ग्रहण के पौषे वर्षाहो तो सारा दोष दुर हो जाये । 


अथ गरुपुणंमा को पवन परज्ञा 
द्माषाद्‌ पूणिभायां च नैच्छ ते यदि मारुतः । अना- 
वष्टि ्ान्यनाशो जलं न दश्यते । आषा पूणिमाया 
त॒वायव्ये यदि मारुतः । ध्मंसिद्धस्तदा लोके 
धनधान्यं गृहे गृहे ॥ आषाढ पूणिमायां ठ ईशान्ये 
वापि मारूतः सुखिनीहि तदा लोके गीतवाद्यपरा- 


व्वा म = = 2 अ 
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यणाः । बन्दिक्नेणे वन्हिभीतिः परिकमे च्जलद्‌मयय्‌ 
अन्यत्र यदि वायुः स्तात्‌ सुभिच्धं जायते तदा। 
सर्वास पूथिभायां भूिक्म्णे यदा भवेत्‌ 
उल्कातारा वज्पातेभस्दस्स शरघरर््यक्लौ ॥ 
धूम्रकेठः शक्रचापः भरणे बहा यदा । तदसौ 
¢ + 

सववस्तुनां जायते च महःधेता ॥ 

टीका-जो श्राषाढ़ की पूणिखाको सूर्यसे भ्रस्त समय की नतकी 
बाजु चले तो वर्षां थोड़ी हो श्रन्नकानादाहो, कुप भी सू जायें वायव्य 
कीवायुचलेतो लोक में धर्मशीलता रहे घन धान्यकी वृद्धिदहो जो ईशान 
की चले तोलोक सुख आनन्द रहे। श्रग्निकोणकी चेतो धाय वहत 
लगे । परिवमी चलेतो जलका यहो भ्रौरदिशाकी चलेतो सुभिक्ष 
हो । उत्तरकीयापूर्वंकी या दक्षिणदी चले तोश्रानन्दहो पूणिमाको 


ध कृपि उल्कापात दिन में तारा दुटे। :ज्पात विजली गिरे चन्द्रसूर्यं 
या केतु उदय हो या धनुष निकले तो सव वत्तु महंगी हों । 


नोतनी का श्लोक पन्तं का 
मयुराणां मध कुबलथकदन्बो मधुलिहा | 
सरोजानां भाबु ऊषम समयः श्ाननभुगाम्‌ । 
चकोराणां चन्द्रः प्रथयति यथा चेति सुखम्‌ । 
तथास्माकं भीतिम जनयति तगलोकनपिदम्‌ | 


टीका- जसे वादल के गजंनसे मोरों के चित्त में सुख प्राप्त्‌ होता 
है श्रौर जैसे कमल का पुष्प मीरोंके चित्त भे सुल देतादहै भ्रौ जैसे सूयं 
नारायण तालावो कै फल को सुख देता है ओर जंसे वसन्तं ऋतु वन में रहने 
वालों को सुख देती है । एेसे ही भ्रापक्रा दशंन चित्त मे प्रो करी दाकरतादहै। 
नागो भाति मदेन ₹जलरु ह धूणेन्ुना शर्वरी । 
शीलेन प्रमद्‌ जवेन तेरगो निलयोत्सवैमषदरम्‌ । 
वाणी ग््राकरनेन रहंसपिशुनैदयः सभा पंडितः । 


सुरयत्रं ण दलन नुपेण वसुधा लोकत्रयं विष्णुना ॥ 


ज्योतिष सवं संग्रह ] १२१ [ चतुथं भाग 


गगा पा शशी तापं देन्यं कल्यतरुस्तथा । 
, रे चदे, त 

पापं तापं तथा दैन्यं इन्ति सञ्जनसंगमः॥ 

टीका-हाथी को मद करके गोभाको प्रप्त होता है। जल कमल 
करके रोभाको प्राप्त होता है भ्रौर पूणं चन्द्रमासे रात्रि शोभा को प्राप्त 
होती हैश्रीरलीलस्चेस्वीदोभाको पराप्त होती है श्रौर घोड़ा ज्यादा चलने 
सेरोभाको प्राप्त होता है श्रौर मन्दिर में नित्य उत्सव होने से मन्दिर की 
शोभादहै श्रौरवाणी का व्याकरण करके शोभा भ्रौर नदियां हंसोंके 
जोड़ेसेदोधा को प्राप्तं होती होर पण्डित की सभा करके शोभाटहैश्रौर 
कुल का सपुत्र होनेमेरोभादहै। राजा की पृथवो करकेदोभाहै श्रौर विष्णु 
भगवान से धिलोकी लोभा है । देशे हो ्रापके सम्बन्वसे हमारी रोमा है। 


का-गंगाजी का स्नान करनेसेपापदुरदहोजातेदहै भौर चंद्रमा 
के देदानकरनेसेतापद्रहो जाते है । कत्पवक्ष है उसके दर्शनसे दरिद्रता 
दूरहो जाती दहै! पापताप दरिद्रता ये तीनों सज्जनोंके भिलनेसेदूरहो 
जाते टँ म्राप खज्जनोंसे भिलनैसे एव द्‌ःख दूरदहौ गए हैँ 


पंचगन्य पंचामृत पंचपल्लव पंचरत्न 
गोमूत्र गो घृत वड्‌ का पत्ता सोना 
गो गोवर गो दहि गूलर का पत्ता चांदी 
गो दुध गो दूध पीपल का पत्ता ताबा 
गो घृत गंगाजल भ्राम का पत्ता मगा 
गो दधि दाहृद पिलखन का पत्ता मोती 


॥ इति श्री ज्योतिष सवं संग्रह चारों प्रकरण भाषा टीका सहित । 





हर प्रकार की पुस्तके वी. पो. दारा मंगाने का पता :- 


जनता प्रकाशन (पंजी ऽ) 


क्‌ चा चेलान, खारी बावली, दिल्ली-6 


मुद्रक : यादव प्रिटिग भे, बाजार सीताराम, दिल्ली-६ 


प्राचीन यन्त मन्त वन्त विया का चमत्कार 


@ देवी-देवता घिद्धि- इस पुस्तक मे सभी देवी-देवताप्रों की सिद्धि 
करने के दुलंभ मन्त्र, श्रौर उनको कृपाका पुरा वर्णन दियागया है. 
मूल्य 20/- 

@ भ्रूत प्र त पिशाच ्िद्धि-भरुत, प्रत, पिद्ाच, वंताल, भूतनी, 
डाकिनी भ्रादि की सिद्धि करने वाले भत-प्रेतादि निवारक यन्व्र-मन्त्र दिये 
गए हे मूल्य २०/- 

@ म्रवोर विद्या सिद्धि-तन््र शास्त्रोक्त, चाव-साघन इदमश्ान- 
साघन, वो र-साधन प्रुण्ड-पावन, भ्रवोर-साधन, भ्रादि करने का विस्तृतवर्णेन ; 
है । मूल्य २०/ 

@ बंगला तन्व-मन्त्र सिद्धि-वंगला देच में प्रचरित जादू विद्या, 
मन्त्र-तन््र आदिका विस्तृत वर्णन । संकडों श्रादच्यंजनक करिदमों की 
जानकारी दी गई है मूल्य २०/ 

@ छाया पुरुष (हमजाद) सिद्धि-इस सिद्धि द्वारा छाया की पर्ष 
को देखकर उस प्राणो के वारे सही भविष्य वाणो करने की प्रदेक विधि- 
यादी हं। मूल्य २०/ 

@ मनोकामना सिद्धि -यह पुस्तक सव तन्त्र ग्रन्थों का निचोड्‌ 
8 । भरत्येक कामन। साधन की विधियां विस्तार सहित दी गई दँ मल्य २५ 

@ दक्षिणी देश के अद्‌भुत जादू- विभिन्न प्रकार के तन्तर-मन्त्र- 
यन्त्र, हाथ की सफाई तथा श्रन्य श्रादचयंजनक चेल तमाशों के रहस्यों का 

संकलन किथा गया हे, मूल्य २० 

@ तांत्रिक साधन सिद्धि--इस पुस्तक मेँ तान्तिक-साघनों में सफ- 
लता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विधि का विस्तृत वर्णन क्रिया गयः है। 
मुल्य २०/- 

@ यन्तर सिद्धि-मारण, मोहन, वशोकरण, उच्चाटन, स्तम्भन, 
संकट नादा भ्रादि के ४०० य्रन्ों कासचित्र वणन किया गया ह । मूल्य २०/ 

@ मन्त्र सिद्धि- मन्त्र शक्ति से रोग, विपत्ति निद्रारण व मन्त्र 
शक्ति से कामना सिद्धि के श्रनेक विवान, प्राचीन मन्त्रों का विश्ाल संग्रह 
मूल्य २०/- 

@ तन्त्र सिद्धि- संकडों एेपे तन्त्र दिए गये जो अद्भत चमत्कारं 
दिखाते हैँ । रोगों को ठटोक करने के तन्त्र तथा संृड़ों टोने-टोटके बताए 
गए है । मूल्य २० 

@ वशीकरण पिद्धि- राजा, अ्रधिक्ारो, पत्नी पत्र, प्रं मी-प्रमिका 
श्रथवा किसी मी स्त्रो, पुर्ष को वशमें करने की सैकड़ों विधियो से युक्त 
ल्य २० 
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4 अाग्यमे क्यालिखादहै? 


विशाल हस्त साभुद्रिक शास्र 


भ्र हाथ की ेखाभ्रों पर विदवास करो । हमारी पुस्तक की मदद 
से भरापका हाथ इन नार्तो का उत्तर देगा । १-श्चापकी भ्रायु लगमग कितनी 
होगी ? २-भ्राप रोगो से कब मुक्त होगि ? ३--भ्रापकी मृत्यु कव श्रौर कंसे 
होगी ? ४-श्रापका जीवन सुखमय या दुःलमय ? भ५-आपके जीवन मेँ 
क्या कोई मयंकर घटना होगा ? ६-भ्रापके कितने लड़के लड़कियां होगी ? 
छ घ्रापकी मृत्यु पत्नी से पहले होगो या पीछे ? ठ-आप निर्धन बनेगेया 
चनवान ? इत्यादि जीवन की रहस्यमयी बातों पर हस्त सामुद्रिक द्वारा भ्रकाद्य 
डाला गया है । कपड़ा सलिल्द पुस्तक सचित्र कोमत २५) मध्यम पूस्तक १५) 
छोटी पुस्तक १०) डाक ध्यय सहित । + 


जनता तेजी मंदी सटा 


सट्टा, लाटरो भ्रौर रेस के ठीक नम्बर बताने वालो उत्तम किताब केवल 
मालूमी गुणा भाग से नम्बर निकल आता दहै। जो कभी खाली नहीं जाता । 





^ | भ्राज सट्टे की विद्या जानने वाले लालों रुपया कमा रहे है । कीमत १०) ₹° 


| डक खचं सहित । 


| सम्पण बनाफलों का हाल जनता आल्हा खंड 


५२ लडईयां रगत मटसरूलाल भ्र्ार 

यद्यपि श्रार्हा खण्ड बहुत स्थार्नोमे च्पे हैँ परन्तु यह भ्रपनेठंगका 
निराला ही है। इसक्रो रचयिता ने मेरठो राग पर एेसा मनोहर बनाया हैकि 
इसके पठने बालों के पास श्रोतारो गी मीड लग जाती है तथा पुस्तक हाथमे 
लेते ही मनुष्य एेसा प्रग हो जाता है कि खाने^पीने तक की सुद्ध नहीं रहती 
इसमे ५२ गढ़ के हाल की संयोगता स्वयंबर, मौहवे की पहली लड़ाई भ्रादिके 
लेकर बेला सतो संग्राम तक जिसमें पृथ्वी राज तथा भाल्हा दोनों श्रोरके बहूत 
से शरुरवोर यौद्धाश्रों कृ वर्णेन है। बड़ा साईज सजिल्द पुस्तकों की कीमत ५) 
डाक खं सहित । बडा भाल्हा खण्डं ३५) २०५) पेशगी भाना भ्रावदयक है । 


वी° पी° द्वारा मगाने का पता- 


जनता प्रकाशन कूचा चेलान, खारी बावली. 


दिल्ली-110006 
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